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किसी बिद्वानने ठीकदी कदा दै, कि - 
परिव त्करि, मृतः कोरा न जायते? 
प जातो येन जातेन, यात्ति जाति, सन्ततिम्‌ ॥ =, 
शख संलारमे, जिकर रग नित्य परते रहते है, जिसमें मनुप्यका 
जीवन पानीके धुल वुटेकेही मान है। पेदा दोना मीर मर जाना 
निल्यका खछेलसा ६ै। उसमे उखीका जन्म प्रहण करना लोक, 
जिसके दारा अपनी जातिकी कुट भलाई हो, अपने वशका गौरव दो, 
सपने कुखका नाम चाष्ट, नीतो इस संसारे रोजी हासे 
छार्णो पैदा हठे धीर मस्ते रदते है । उनकी ओर कौन ध्यान देता 
ह। ओर इन जत्तीके उपकार करे वालको नाम मर जनेपर भी 
दख संसारके परदेपर सदए विराजमान रहता ह। उनफे यश सपी शरसैर 
कोनतोयुढापा माता, नष्त्यु प्रास कर्ती है" वे थपनी कीरिं 
कै दाया जमर हो जाते ६! रेखे अमर कीरति सत्पुद्योका नाम समी 
लेग वदी श्रद्धाके साय लिया फते ह । 
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रेस विरे खजनोमे कलकत्तेके खुप्रसिद्, व्यापारे ोस्तवाल 
कुक-भूषण श्रीमान्‌ वावू भैरोंदानजी कोटारी भौ दै। यद्यपि आप 
वीकनिरके रहने वाठे है, तथापि--आपक्रा जन्म संवत्‌ १६३८ वेशाख 
कृष्णा २ शनिवार को गुज्ञयतके समीप दारोद नामक स्थानम हुमा 
था । आपके पिता वही पर कपड़े आदिका कारवार करतें थे, उनका 
शुभ नाम श्रीमान्‌ रावतमर्जी धा | 
आपकी अवस्था जिस समय केवर छ वकी थी, उसी समय 
आपकी माताजीका परलोकवास दो गया था । इसलिये सपक पाठन- 
पोदणका सारा भार आपके पिताश्र पर हीम पड़ा। आपके पक 
सुशीला विन भी दै, जिनका शुम नाम जहार कूवर है| 
दारोदये ही आपकी शिचा हुई ! उसके वाद्‌ आप व्यापारकी मोर 
के । संवत १६५५ की साल आप कलकल्वा पधारे । यर्हापर 
आपने पटजे-पटर १० रूपये की नोकरी पर काम करना आर्र॑म किया । 
इसके वाद्‌ आपने विलायती कपटेका व्यापार करना शुरू किया ; पर 
इख कामम आप पूरौ तरह सफल न हुए । फिर दइसके वाद्‌ 
आपने खन्‌ १६६७ की सारसे स्वदेशी कपटेकी दरालीका काम करना 
आरंभ किया ! इस कार्यम थापने उत्तरोत्तर उश्नति कौ भौर एक यद 
नामी-गरामी व्यापासेमे आपकी गणना से गई । 
इस वीचमें संवत्‌ १६६ के वर्प आपका शुभ॒ विवाद हमा 
मापकी धर्मपलली बङ़ोही खुशी, खरिश्चिता, धर्मपरायणा, पतिव्रता 
ओर शान्तस्वमावः है । घामिक रिष्ताका कषान भी यथेष्ट भात किया 
हे ओर भपना प्रायः अधिक समय ज्ञान-ध्यान एवं धासिक क्रिया्ें 
ही व्यतीत करती हं । उनके धर्मकार्ये भाप सदैव साथ द्या 
कर्ते द । अभी कुछ वर्षोकि पहलेकी चाल टै, आपकी धर्मपत्मीने' 
नवपदं ओरीका वडा तप किया था । उसकी समाक उपलक्षमे आपने 


णक बडा भारौ उदायन ( उशमणा ) किया, जिसमे अतु धन.व्यय 
करं आप यपूव पण्यके भागी वने । 
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यद्यपि जैन समाजे अनेक सजन उद्यापन करते र्ते ईै। 
~ उसके स्यि यथेष्ट धनमी लवं करते दै; पर उस्र मे उपयोग 

न रखनेकै कारण बहुधा घुरी रदी जाती रै। उयापन 
करमेकषा क्या उदेश है? किख तरद चिधि-पूरवक करना चाहिये १ 
हससि क्या छाम होता है १ इत्यादि वारतोको पदरे श्रा पूर्वक 
यच्छी तरदं सममः ठेना चाहिये । जो सजन इन या्तोँको न सममकर 
उद्यापन करते ई, वे घूव सर्वं करके भी उसका पूरौ तरह राम 
नहीं ठे सकते ! अतप्व उद्यापन करने चाके सञनोंको उप्युंकत यातो 
की ओर अचश्य ध्यान दैना चादिये 1 

श्रीमानले उपयुक्त चातो लिप पदलटेसेदी विद्ा्नोति परमते कर 
चिया था, सतपएव उद्यापनके वास्तविक रदस्यको माप अच्छी तरद 
सम सये थे! मापने उयापनङे विधि-विधानका काम--श्रीमव्‌ 
परम पूज्ञनीय जंगम युगप्रघान व्याप्यन-वाचस्पती, सद्यरक श्री १००८ 
श्रीजिनचारिज घूरीश्वरसीके आधिपं रला था । इसख्ियि विधि- 
विधाने काम किसी तरहकी कुरी रद जनेकी आशंका नदीं थीं । 
भाप माचार्यं॑महदाराजके पूर्णं भक्त ईै, आचाय मदायजकी साशा 
श्रिरोधारय र्ते है! अतयव चार्य मादाराज जिस तर्द चिधिके 
स्यि विधान करवाते गधे उसी तरद माप उत्साह पूरक 
कर्ते गये । 

उ्यापनका काम शास्रायुखार विधि-विधानकरे साथ करना सीर 
इस कार्य किसी तरदकी च्रूरी न रट नाये, इसलिये सपने पकं 
सादे परलेषे ही उद्योग फरना आरण कर दिया धा | उदययापनक्ि 
कोम छाये जाने वाखी चीजे यय धीरे-धीरे यनयोाते गये । मापते 
सपने शीसे पक चादौ सोनेका स्िंदासन यनवाया उसफै लिये 
न घच्‌ करनेमे जमी कमी न रणी ¡1 चन्द्राजन उसके लिये मापन 
खात माड जार सपया खसं कर विया । ' किंदोसन भी पक अतीव 
स्मणीय भादी चीज घनी 1 शसक सिवा मीर मी मनेरू घी यमय 1 
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उद्यापनका मण्डप वीकनिरफे चदे उपाध्रयमें सजाया गया था । 
अर्ड्यकी सजावट अत्यन्त रमणीय एवं दशेनीय थी । जो सज्जन 
खज्ञादटकी ओर निहारता वही आश्चर्य-चकित हो जाता था। 
उसकी मनोभावना अत्यन्त निर्मल यन जाती थी, उसके विचार में 
विकास हो जादा था । जो सल्ञन एक वार दरशन कर ठेता, वह्‌ प्रति- 
दिन आवे विना नीं रहता धा । दस तरहक मण्डप-स्चना चीक नेरमे 
शायद्‌ टी किसी समय हद होगी । दम उपर टि भये कि, 
श्रीमाने अपने न्यायोपाजित धनको ख्ंकर नाना प्रकारकी सौोने- 
वदीकी उ्तसोक्तम चीज्ञं वनवा्थी, वे सव चीज्ञं इस परम रमणीयः 
शीभावमान मरस्डपतें स्थापित की गई" । 


अद्धाद महोत्सव आरर॑म्‌ होनेके पठे आपने करुकत्ता धवं अनेक 
शदोके सज्नोंको आमन्तण सेजा था । अतयव सव जगदफे बड़े-बड़े 
धनी रोग इस सुअवस्र पर पधारने लगे । उनके आतिथ्य-सत्कारके 
खिये आपने वडाही खुभ्रवन्ध किया था ! जितने सज्ञन आये हुएथे 
उन सवकी खुश्रुषाकेिये आप इहरसमय उपस्थित रहा करते थे । “सेवा 
करना परम धमे है” इल मन्ब्रको आपने वाङावस्थासेहौ सील लिया 
था। आपने इस वातका भी क्ञान कर लिया थाक्ति, फिर फेला सु. 
अवसर स्वामी भाद्र्योकौ सेवा का कव मिलेगा १ इसलिये आप अत्यन्त 
हषोन्वित होकर तन मन ओर धनसे स्वामी भाध्योंकी सेवा करते 
धे । आपके दख असाधारण आतिथ्य-सत्कार को दैलकरः आये हष 
खवं सन्ञर्नोको भपार आनन्द्‌ होता था । 
` प्रिय पाको { बआक्तिथ्य-सत्कार प्रज्ञ मामूली काम नहीं| 
श्ल कामके करनेवा्े विरखेदी सजन रोते है । ऊकालो कसो 
ख्पैया पास ने पर भौ इस कामको करनय असमर्थ, रते द 
शाखकारोनें मी सवं गणोमिं दसी गुणको श्रधान चतलाया है। कटा 
भी है, कि “सर्वस्याभ्यागतो गुखः अथात्‌ अतिथी-महिमान सब 
किसीको पूजनीय होता है । अतपव सौ काम छोड़कर भी अतिथीका 


(५) 


भवुर--सत्कार करता चाये, जो मचुष्य सेचा-गुण जानकर 
उसका पूर्णरपसे पालन करता है, वदी भनुष्य इख ससार मनुष्य 
सूपेण समम््रा जाता है, जिसने' सेवा धम नदीं सीखा है वह मनुष्य नहीं 
किन्तु पशू है । हम पके ही कह भये है, कि श्रीमानने वाराचघ्यासे ही 
षस मन्तरकी शिचा प्राप्त करटी थी । अतएव माप सुचार्ख्पसे सेवा- 
भावका आशय जानते थै। इस शुणके वास्तविक तत्वको जानने 
चङे अपनी जैन समाजमें भाप ससे पुरूप चिर्ले दी है । 
अहृू-म्ोत्सव श्रीचितामणजीके मन्दिरमे घडे समासेदकै साथ 
आसम किया गया । क्रमश; आसोदिन विविध प्रकार की पूजार्ये पड़ा 
ग" दसं अवसरपर आओसियासे या हुई जेन संगीत मण्डलीने वडीदय 
सच्छी प्रभु-भक्ति की। यदह मण्डी प्रतिदिन पुज्ञा एव जागरणके समय 
उपर्पत रदा करती मौर वदे उत्सा पूर्वक नृद्य-गान स्तूति करती 
गती थी, ्ीमानने निस तरह सलयन्त प्रेमसे दल मण्डदीको भामेत्नित 
किया धा उसी तरह मण्डखीने भी परे प्रे मसे भयुभक्ति करफे समाजे 
देशे कोको अत्यन्त प्रसन्न किया । दस नरद आनन्द्‌ मङ्ख पूरव॑क मार्ट 
दिन दी शान्तिते व्यतीत हषे ॥ 
दसम याद्‌ जल यात्रा एव खामी-वरसख करनेके लिये बडी भासे 
वैयासे छी गई । चिंतामणिजीके मन्विससे सवारी निकलना भार्म 
हुई । सवारीौकी सजावट अत्यन्त शोभायमान थी, मार्मके चाये मोर 
सवारीका ष्टी द्रष्य दिष्षता था} सवारीको सजावट भीर मणड्ि्यो 
क नृत्य-गान स्तुति आदिसे सारे शरमं पूवे मानन्द्-मद्भल छाया 
हुमा धा । भागे चाये मोर षदे-टे विपाल भवन मकनोके नीचे. 
ऊपर नर-नास्योंका पूवे शटुड अमा हुमा था । स्वकोई सयासीकी 
ओर चातफरी तरह टक -खकीी गाये हुप वैष रदे थे । इस समय सय 
किषीफे मुखसे यदी शष्द सुनाई देता धा 1 “सज्ञतक अपने चीका- 
मेस दख तरदकी सजावय्से एुशोमित सवारी कमी नही निकली 
शौ)" सव फो सवास की ओर पारयार देषफर अत्यन्त प्रसं 
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होति थे । जिख सवारोके सजावरमै हजारों रवैया खच क्रिया मया 
दो वह सवारी भका कैसे दशनीय न होगी ? 
दसक्रे अतिरिक्त इस सुअवसर पर तीनों समुदायके सजनोनि सम्मि- 
छित द्यो कर वेदी आनन्द मंगर प्ेक जर यात्रा एवं स्वामीवर्स 
का उत्सव मनाया | 
आपने संसारे अच्छा धन, मान ओर वेभव प्राप्त करिया) 
चचपनसे दी आपके द्यमे धार्मिक भावना, खोकोपक्षारी परवृत्ति 
ओर जाति हितकी रखार्सा वनी रहती धी । अवष्याके साथ_-टी- 
साथ आपके घे गुणमी वदते गये । धार्मिकता, सश्चरित्रता, उदास्ता; 
ओर जाती हितैषिवा ही आयकरे जीवनके प्रधान गुण है। इन्हीं 
गुणोने आपके जीवनको अनुकरणीय चना दिया है। 
आपके इन अलौकिक गुणोंकी ओर आकर्धिंत होकर व्यापारी 
समाज एवं जातीय सज्ञन आपका वड़ादी आदर-सम्मान करते है । 
आप न्यायमागेके पूणे पक्षपाती है । यआापक्ती व्यवहार दक्षता पं 
न्याय प्रियता अतीव प्रशंसनीय प्चं अघ्रुकरणीय है । आप स्पष्टवक्ता 
पवं पिष्टमाषो है । अतव जनतामें आपका वड्ाभारी प्रभाव पडता दै । 
आपका ध्म-प्रेम, जाती-प्रेम, समाज-प्रेम, ओर देशप्रेम परम 
प्रशंसनीय है । आपका सारा वैभव आपके अपने बाहुबलका उपाजन 
किया दुभा है, इसलिये आप स्वनाम धन्य पुरुष हैँ । आपके अध्य- 
चसाय, सादस्त, धेयं आदि शुण सवके अदश्वं होने योग्यै । आपकी 
दान शीलताकी जर्हात्तक प्रशंसा की जाये कम है, आप योंतो सदैव 
गदान करते रहते है, ओर अनेक अनाथो, निराधार ओर निःसहा. 
योंको सहायता पहु चते ही रहते है । तथापि आपके दान भौर 
आओदायेके बहूतसरे रेखे उञ्वरु उदाहरण भी है , जो आपकी कीतिं 
को चिरस्याई बनाये रदैगे । 
आपने निञ्न लिखित संस्थाओंको आर्थिक सहायता प्रदान की हे, 
ओर नियमित मासिक सहायता भी द्विया करते है । बीकानेर जेन 


(ध) 
पाटशाखाको ५१०० स्पैया,करूकता सेन ए्वेताम्बर भित्र-मण्डर विया- 
छ्यको ३१०० सपैया । पूना भएडारकर पुस्तकारुयको १००० सपैया 
भीर मोियां जेन वोडिंज्ध वि्याख्यको मी माव यथासमय सत्यता 
दियाकरते ह। शस तरह याप सपने परिश्रमोपार्जितत धनका खदा 
सदुपयोग मी स्ूव करिया करते है । 
सपने अभी कलकवार्मे दादाजोके मन्दिरमे मार्वङ पर्थरकी रमणीय 
फर मी चनवाई है जिसमें अन्शाजन ठे हजार स्यैया कगाया ह । इसके 
सिचा छ्रान-प्रचार फे कामर्भे मी साप यथा समय धन व्यय कर पुस्तकं 
छपषाकर विचिर्णं किया करते ई । 
प्रायः वेला जाता है, कि रोगं धन जौर सैभवपा कर अभि- 
मानम म दो ज्ञाते है, अपने सामने दुसरेको पुच्छ समम्हते है, परन्तु 
सपितर अनिमान तो नाम माघ्रकोभीनदींहे। भाप चदरैही विनयी 
ह, मौर धर्मैका भाव आपके हदयमे सोद आने सरां रदेता द । 
आजतक आपने अनेक धार्मिक कायमिं घटे उत्सादसे दान दिया है, 
सौर शिक्षाप्रचारफे च्व्िमो युक्तं दस्तसे दान करते रहते ६। 
सपक इस दान शीखतासे यहतसे दीन दुःचिर्योका उपकार एमा । 
खीर कितनोंको नीचेसे उपर चद्ाया है, शासन दैव आपको दतं 
जीवी करः मीर आपके चिव सदव घर्मक्ी प्रसाचना उश्ठसे्तर 
चट्टती रहै, यदौ हमारी मान्तसीक अमिङखापा हई । 
श्रीमानूका सम्पूर्ण जोवन चरि धडा हौ शिक्ताप्रद पं आ 
दशै मारी इच्छा थो क्रि दस पुस्तके धापका सारा जीयन- 
चरित धरकाशित कर द्विया जाय; पर हमें पके सम्पूणं जीवन-चरिप्र 
चमी यथेष्ट सखामप्रीन निली| इसके लि धीमान्‌ से दमने धनेक 
यार निवेदन किया; पर ध्रीमानने जीउन चरित्र दैना ह नापसन्द्‌ 
फार दिया अतपच हम निराश हो गये, किन्तु भर्म से ही हमने निष्यय 
फर लिया किष पुस्तकें मापा जीयन-चरिदि एं चित्र 
धेना चाहिये । सनपय दमने पुनः साहस रूर ध्रौमान्‌ से खाप्रह तियेदुन 


( ८ ) 

किया, इसपर भापने फेवरु चित्र दैनादहटी स्वीकार किया भीर 
जीवन चरित्रे विषय मे सर्वथा निषेध कर दिया । 

चिघ्रके साथ-साथ आपके यादशं जीवन -परिचयको भी दै वेना अधिकः ` 
उपयुक्त प्रतीत शु । अतएव हमने भापके जीवन घटनार्भोका विवरण 
जाननेके लिये अपने दो चार मित्रक कहा दूनी करी पक दु प्ित्रोनि 
भापकी जीचनौका परिचिय भी दिया, पर उससे रमे पणे श्न्तोच रभ 
न हुभा । इसके वाद्‌ हमने सपने परम प्रिय मित्न वाधू ममस्वंदली दफ- 
तसीसे इसके लिये निवेदन कीया । उन्होनि कतिपय उदटेखनीय वाते 
माटुम कीं । दस तर हमने इधर उधरसे आपके जीवन घटना्ोका 
विचरण जानकर शस जीन परिचयको लिखा है, इस लिये संव रै, कि 
इसके चिन मँ श्रु रह ग हो । अत्व दमासी श्चमा याचना है | 

दोषमे हम अपने प्रिय मिष सा्ित्य प्रेमी वादू ममस्व॑द्जी दफ़- 
तरीको सदषं धन्यवाद दैते र । जिन्टोनि आपके जीवन-परिचयके 
सम्बन्धे कुछ वातं माप कर हमें पूणे मयश्रहीत कोया दै । 


२०९ हरिसन रोड, 4 
कटकन्ता | काशलीनाथ जैन 
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प्ररिपत्यार्त सर्वान्‌ , बाग्दवीं सट्गुरुनपि । 
गद्यवन्धेन वच्पानि, श्रीश्चान्तिचरितं मुदा ॥१॥ 
श्वमत्त चरिहिन्तो, सरन्ती देम तथा सदया को प्रगम्‌ 
क, मै व्रडेहपं के पताव इभ श्रौ शान्तिनाय-चरि करी पगातकर 
रचना कतां) 


सरि समार चै जीय, पनन्तकाल से वारम्धरार भव श्रमण फते छे प्राते 
ए परन्युजेो प्राणी चिप ममयक्तायिङ समकितिे प्रा करता ‡, उपक उमी 
समय मव क्तो सख्या प्राप्ता | मे, श्री ्रुपमदेय स्वाम ने पनसा 
पचै भये शष्ठ सप कने के कारण निर्यत धीर याने, पित्र चारित्र पालन 
करने वात, उतम पारस्य मुनिर्योको टूप्राघी दानकथा यमी 
हान-पुययक्रि प्रभायन उम भवने तीयकर नाम-्मे उषामेन कीया । (यदह 
नय पशवादूनुपूवी णना कने से तैरर्थो रना 1} दमी प्रफार्‌ ्नन्यार 





क स्धयोवगम प्यपया उपयम समदक्छिन प्रात हाने याद्‌ मे मदौ निमती 
पेतीकै | दप जगह नाधिर र दया सो विमद योग्य | 
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जिनेयवरो को भी खमकित प्रा्िके समय से ष्य सदी संख्या सानी जाती द । 
हस प्रकार श्री णान्तिनाथ जिनेश्वर फे बारह भव हुष्‌र्द} उनम से पटलं 
भव की कथा इस प्रकार द:- 

दस जम्वद्धीप के भरते मँ अनन्त रत्नो की खानके सदृग श्रीरलपुर 
नामा एक यगर था ¦! उस्म श्रीपरेण नामके एक राजा र्तथे) वन्याय 
धमै मे निषुण्‌, परोपश्नार करने मेँ तत्पर, प्रजा का पालन करने मं चुर, शबरु- 
रूपी वृत्तो को उखाड फेंकने हस्ती के समान रीर सदाय, चय, गास्भाय 
प्रादि गुणेकरे राघारपरे! उतके वेयि य्ेगकी च्रधिकारिणी श्रौर छीन रूपी 
प्रलंकार से भूषित दो लियो ्था। पहली का नाम अभिनन्दिता श्योर दृसरी 
का नाम क्तिंदनन्दिता था! पक समयी वात दै, कि ष्टली रानी प्रतु- 
खान दर, रात के समय श्यपनी खख शय्या परसो रह्ीगी; दसी समय 
उने सपना देखा कि, किरणों से शोभित सुय श्रौर चन्द्रमा, प्रन्धकार्‌ को दूर 
करते हुए, उसकी गोद मँचेहषुदे) यह देखतेष्टी रानीकी नीद द्रं गयी 
उने श्रपने मनमें ब्रडा हं माना | दष्क चादवद्‌ श्राप श्राप विचार 
करने लगी,-““भाखकारो ने कटा है, कि शुम स्वप्र देखकर किसी से कना नेः 
चादि रौर फिर सोना मी नर्द चाहिये ।*» इृ्यादि | द्र प्रकार सोचःवरिचार 
कर बह रात भरजगीर्टीरछ्ा स्प्रैरष्ोते ष्टी उने धपते इस स्वप्रकी बात 
पने स्वामी से कदी | यह छन, राना ने श्रपनी इद्धि योर ध्रा की दृष्टि 
विचार कर इर स्वप्रका फल श्रपनी प्वारी पल्नीको दक्च प्रकार्‌ प्रसन्नता भर 
दचनों मे र्द नाया । "हे देवी ! इत स्वप्न के प्रभावसे तुम्हे दौ पुत्र 
होगे जो पृथ्वी भरम प्रसिद्ध घोर ढल का नाम चा करते वाने स । 
यह्‌ छन रानी ब्रड़ी हपित हई । इसके वाद दही वह गभैवतती इ शरोर उनके 
खंखडे पर शोभा बरतने लगी । गमका समय पूरा होने पर न्द्र लञ्म-नत्तथ 
सं उसक्रे दो पुत्र उत्पन्न इए । पिताने दस दिनों तक वडी भूमधाममे 
सदोत्घव मनाया । दसक्रे वाद उन्कशनि एक का नाम इन्दुपरेण भौर दूर 
का विन्डुषेण रक्खा ] भलीरभोति लाल्लित-पालित होते इए ये ननो राजङ्मार 


बडहोनेले। कम्शः वे श्राढ वर्षे इए । शरन राजाने उन्हं कलाचा्यं # 
पास .शित्ता निमित्त भेज दिया ] वहा उन्दने सत्र कलानां की चिन्ला पाय) । 
धीरे-धीरे वे युबा हो चसे । 

उन दिनों भरत-केचके मगध नामक प्रदेशमे अचन्य नामका णक ग्राम था 
जिसमे वेद शरोर वेदांगो निषुण (धरणिज्ञर' नामक एक व्राह्मण रहता था । 
उसकी पट्नीका नाम यशोभद्रा था, जिसके गभमे उपक दो पुत्र 


उत्द्न्नर्हए 


८ ग्रधम प्रस्ताव । ४\। 
ये ] एक्का नाम ॒नन्दीभूति श्रौर दूसरेका नाम शिवभूति धा । वे जव पोच 
वर्थ कै थे, तमीसे उनके पिताने बडे यत्न मे उन्द॒उव्थास्त्रोरी यिना दनी 
श्रारम्भकौ] उस नाद्यणके कपिला नासकी शुक दासी यी | उमके पुप्रका 
माम कपिल.या । वह लडका मी उसी बाह्मणके बीर्यसे उत्पन्न हुश्रा या , 
परन्तु जातिष्धीन द्योनेकै कारणम्‌ कहीं वह वडा बुद्धिमान न हो जाये, इसी लिये 
वह ब्राह्मया उसे पठाता निपाता नीं था । परन्तु कपिल फेवल खनते टी 
खनते चौदषटो विद्यान्न निपुण हो गया । जाविहीन होनिके कारण जर उम 
गोँवमे उस वेचारेका मान नरी हुप्रा, तत्र वह धर छोडकर बाहर चला गया 
प्ररौर जनेऊ पहन ्रपनेको महा वरह्मण॒बतलाता हुय्रा वह ब्राह्मयो दी षी 
क्रिया करने मेँ कणल मरौर वेद-वेदागर्मे निपुण कपिल पुथ्वी-पर्यटन करता हुध्रा 
श्रीरत्नपुर नगरर्म श्रा पर्हुचा | उस नगर मँ सत्यकिं नामक पक वहे भारी 
परिडित रहते य, जो श्रपनी पाटगालामे वहतसे रा्रोको वदगाखकी भिन्ना देते 
ये। कपिल व्ही श्रा पर्चा | परिडतको विद्यार्थी्योको पटाते हुए दैम्बकर 
उसने सोचा, ङ चम पनी योग्यता प्रगट करनेका यही मव्रसे श्रष्छा श्रपमर 
ड! यही सोचकर उसने णक विद्यर्थानि वदकै किमी यदका श्रयं पृद्रा } यह 
दख सत्यकिने पने मनमे विचार किया-यह तो कोई वडा भारी पर्गिदित 
मात्म पठता  , क्योकि इसने जो गात पूरी ह, बह ता सुमे मी नदीं मालूम 
फिर मेरा विद्यार्यी कंते चतला सकरगा ? णमा विचार कर उमम उत्कृष्ट ॒विद्या- 
गुणां देख तया स्नान, दान, तया सायत्री जाप श्राद्रि बाह्यंक्रिं कमम उसे 
निपु्ा पाकर, पपिढतने उते श्रपनी जगह पर बहाल कर लिया । भला गुग 
किपका मन मोह न्दी लेता १ बह सरको वरस श्मपनी श्रोर श्राकषित करं ` 
घता द, उमस सवका मनारन्जन्‌ हा जाता ह| 
उमर सात्यकि पिडतकी स्य्रीका नाम जम्बूका या । उनके पक लदकी 
मी थी, जिसरा नाम सत्यभामा या! बह ग्डीषी रूपवती श्रार गुण- 
चती थी | श्रभीतक उसरा पिवाह नहीं हु्राथा | हसी निग्र उपाच्यायने 
प्रपने मनम विचार क्या, कि मेरी पुनीकं योग्य यह वर # । पम्पा विचार कर 
उपाध्याये उसीकरै साथ श्रपनी कन्याका वियाह क्रदि | उसक्र साथ 
क्रिडा करना शरोर पिपय-छग्द भाग कर्ता दुश्रा कपिन चदे ्मानन्द्रमे रने 
लगा [ उपाध्यायजी उनका सम्मान करत य, इस लिय चहोक् पमी नोट 
कपिलका सत्कार करने न्मे 1 विद्ानारी समर्मि भो उन वरदा मान-प्राटर 
पाया श्रौ राजमाभे मी उयकी प्रसिद्ध हा गयी । 
ुष्फालतका नाश करन वानी उदा-क्रतुरा षमग्रथा। उर दिला कैम 
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जिनेश्वर को भी समकित प्रासिके समय से ही भवकी दंख्या मानी जाती दै । 
हृख प्रकार श्री शान्तिनाथ जिनेश्वर के वारद भव इए द । उनर्मे स पष्ठलं 
भव की कथा दस प्रकार दैः-- 
दस जग्चृद्धीप के मर्त-के्न मँ ्यनन्त रत्न की खान के सदुश श्रीर्लपुर 
नामका एक नगर था} उक्तम श्रीपेण नामके एक राजा रहते थे। व त्याय 
धसे मे निघुण, परोपकार करने मेँ तत्पर, प्रजा का पालन करने मं चतुर, गचु- 
रूपी वर्तो को उखाड कँकनेमे हस्ती के समान गौर चोदा, धय, गास्मीय 
य्रादि गुणेकरि ्राधारमरे! उनके वमि ैगकी प्रधिकारिणी श्रौर श्रील रूपी 
द्लंकार से भूषित दो सियो थी । पदली का नाम अभिनन्दिता शरोर दूरी 
का नाम स्िंहनन्दिता था! एक समयी चात दै, कि पटली रानी क्रत्‌- 
` खान द्र, रात के समय पनी छख शय्या परसो रहीथी; इसी समय 
उने सपना देखा कि, दिरिणों से शोभित सूरय रौर चन्द्रमा, श्यन्धकार्‌ को दूर 
करते हुए, उसकी गोद मे केव इए । यह देखते ही रानीकीर्नीद टट गयी 
उक्षन श्रपने सनम बडा हषं माना। दषके बाद वह श्रापही श्राप त्रिचार 
करने लगी,-“ाखकासे ने कहा है, कि गुम स्वप्न देखकर किली से कहना नष; 
चाहिये श्रौर फिर सोना मी नर्द चाषे |» इत्यादि । प्रस प्रकार सोच-दिचार 
कर वह रात भर जगीहीरंह्या स्परेरा शेते दी उसने पने इस स्वरप्रकी वात 
अपने स्वामी से कही । यह छन, राजा ने श्रपनी इद्धि योर प्रास की दुमे 
विचारं कर इर स्वप्र का फल श्रपनी प्वारी पत्नीको दृक् प्रकार प्रसन्नता भर 
दचनों से चठ छनाया । द देवी { इस स्वप्न के प्रमावसे तुम्हारे दो पुत्र 
होगे जो पृथ्वी भरम प्रसिद्धं श्योर इल का नाम चा करने वाने ने ।' 
यदह छन रानी बड़ी हरित दुई! इसके वाद्‌ ही वह गमैचती हुरं॑श्रोर उघके 
खुखड पर शोभा बरसने लगी } गर्भकरा समय पूरा होने पर खन्द्र ल्न-ननेच 
मे उसक्ते दो पुत्र उत्पन्न इष । पिता ने दस दिनों तक वडी धूमधामसे 
महोत्सव सनाया । इसके वादं उन्कषने एक का नाम इन्दुषेण श्रौर दूसरे 
का चिन्दुषेण रका } भलीर्भति लाललित-पालित होते इष वे दोनों राजङ्मार 
वदे दोने ले । ऋमशःवे श्राठवर्पके इषु ] श्रव राजाने उन्द कलाचाय 
पास .शिक्ला निमित्त भेज दिवा । वहो उन्होने सत्र कलानां की शिक्षा णय। | 
धीरे-धीरे वे युवा हो चलते | 
उन दिनों भरत-कतेधके मगध नामक प्रदेणमे अचन्छ नामक एक भ्राम भा, 
जिसमे वेद शरीर वेदागोमें निषुण "वरणिजर' नामक एक व्राह्मण रहना था । 
उसकी पत्नीका नाम यश्षोभद्रा या, जिसके गमे उक्ते दो घुत्र उत्पन्न दुष 
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प्रथम्‌ प्रस्तावं । ३ 
1 एक्का नाम नन्दीभूति श्नौर दृखगका नाम शिवभूति धा । दे जय पोच 
वर्थ के थे, तभी उनके पिताने बडे यत्न से उन्ह येवगास्योकी शिका न्नी 
प्रारम्भ की} उस वाह्यणक्रै कपिला नामी एक दामी थी ] उसके पुत्रका 
नाम कप्लिया | बह लडका भी उसी व्राह्मणके वीयसे उत्पन्न हप्र था» 
परन्तु जातिष्टीन ्टोनेके कारय कहीं बह वडा बुद्धिमान न हो जाये, दमी स्वि 
वह ब्राह्मया उसे पठाता लिप्ता नहं था । परन्तु कपिल कयत नते ष्टी 
खनते धौदषटो व्यापन निपुण हो गवा । जातिहीन नेये कारण जग उस 
गोविमे उस वेचारेका मान नष हु्रा, तय वट धर द्ोडकर बार चला गया 
प्रीर जनेऊ पष्टन ्रपनेको महा ब्रह्मण वतलाता हुश्रा बह ब्रा्यो कमी 
क्रियाब करने मे कुल ग्रौर वेद-वेदागर् निपुणा कपिल पुय्वी-पयेटन करता इुभ्रा 
श्रीरत्नपुर नगरमे श्रा परहूवा | उम नगरं मँ सत्यकि नामक एक यरे भारी 
पित रहते ये, जो श्रपनी पाठरणालामें बहुतसे द्ाप्रोको वदगाखङी पिना दते 
थे। कपि व्ही श्रा पर्चा | परगिढतको विद्यार्थीयाको पाते हुए द्रखररू 
उमने सोचा, कि चस पनी योग्यता प्रगट करनेका यही सयते ्रथ्द्रा यमर 
दै । यही सोचकर उसने ण्क विद्यार्थानि वेदक किसी पदकार्यं पद्ध) यह 
दस्र सत्यर्नि पने मनम विचार किया--यटतो को त्रदा भारी परिदित 
माघ्रम पठता ४ , क्योकि दमने जो वात पूद् ४, वह नो युक भी नहीं मालूम 
फिर मेरा विद्यार्थी कमे यतना सकेगा १ ण्मा विचार कर उमम उन्कृष्ट पिया- 
गुण दख तथा स्नान, दान, तथा गायत्री जाप प्मारि प्रा्योक्रि कमम उने 
निपुणा पाकर, पगिदतने उमे श्रपनी जगष्ट पर दष्टा कर निया । भला गुण 
किर मत माह एमन माह नक्ष लता १ वह सयरफो यरदम श्यपनी सोर श्माकर्पिन कर 
घता ६, उसरा सयका मनुार॒घ्जन हा जाता ६॥ श्त 
उस सात्यकिं पणिदतकी स्त्रीङा नाम जम्बूका था । उन एरु मटकी 
भी थी, जिका नाम सत्यमामा या] वह यदीली स्पपदती श्रीर्‌ युवा 
अनीश] श्रभीतक उसका िगह -षहीह्ुप्याथा 1 दसी स्रि उपाच्यायनं 
प्मपने मनरमे निवार किया, कि मरी पूर््रपि चोग्व यह घर । र्मा विगर क्य 
उपाध्यायने उमापि साथ पपरन कन्याका विग्र टिमा | मक्र माणं 
क्रदि करता प्री विपय-छम्द भाग करना टया फेपिन वटे श्ानन्दमे गहन 
घणा | उपाध्यायर्नी रसा सम्मा कत घ, इस लवि ष्कि ममौ पौ 
फपियका सन्कार फरनेलगे। पदाना भार्म मा ठमने ष्टा मानश्चाद् 
पाया श्र राजसमाम भा रयङी व्रमिदी द्धा गपी। 
दुप्रामनरा नाप फटने पासी यपानुशा समपया । उदी दितो कपैव 
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एक दिन रातो देवकलमें नाक रखने गया । वरी नाच प्रौर्‌ संगीनका 
अनन्द सेते इष बडी रात ब्रीत गयी 1 नाटक समास दने पर सव लोग श्रपने- 
पने घर चले गये । कपिल मी प्रपते घर की तरफ चला | राक्ता समग्र 
श्रा, ्तिस्पर ब्रादलेकि मार श्रौर भी गदी संधियारी ऋयी हु खी शरोर पानी 
वरस रहा था ! इसी ल्लिगरे रास्तर्म को अ्राता-जाताः नहीं नजर छ्रना ध्रा | 
कपिलने साचा- मे व्यर्थं ही अपने वस्त्रको कयां भिगाॐँ! रास्तर्म ता कई 
दमी चलता-फिरता नदीं द्विखाई उता ? यही सोचकर उसने श्रपने सार कपडे 
उत्तार कर उनकी पोटली त्रीध ल्ली श्रौर उमे कख तते दवापरे नेगा द्री पने घर 
पुव । द्वार प्रर रते ही उसने अपने कपडे पहन शनये रौर तवर घरकेः 
अन्दर घुसा । उसकी स्त्र कट पट घरके अल्दररमे रत्य सुखे वस्त्रा लाकर वाली 
“प्रारभ ! अपने गि कपड उतार डालो श्रौर इन सुखि वरुन्नेको पहन लो 1 
यह खन, कपिलने कटा+--“'प्रिये ! मन्त्रके प्रभावे इस चरसात्म भी मैर्‌ कपट 
नहीं भीगने पाये । यदि तुम्हं सन्यंहदहोता दखकर परीलाकरला 1 यह्‌ 
खन, वह बड श्ाशचर्यमे पडी प्रौर दाथ बदाकर कपडोकी परीश्न कर, उन्दे सुखा 
देख, मनही मन श्रचम्भित दादी रही थी, इसी समय विजली चमक उरी । 
उसके उंजियतते मेँ यह दख कर कि, उसकी दद तो पानीसे तर है, वह ॒सूर्स- 
बुद्धिबाली सत्यभामा मन्म विचार करने सलषगी,-- “रव समी | यह वपकि 
भयसे वस््रोको च्िपाये हए रास्ते भर नंगा ही आचा दै प्रौर श्वर सुभसे व्यय 
की !डेग हक रहा है । मला यह हरकत कटी भलेमानसोंकी हा सकती ! 
यह कढापि कुलीन नदी रै । इसके साथ गृह-घर्सका पालन करना विडम्बना 
मान्न हे ! रसा विचार मन उत्पन्न होते ही कपिल पर उसका अनुराग कम 
हो गया! ह, लोक-दिखाचे के लिये वह ॒गृहस्थीके काम-धन्धोको खदाकी 
तरह करती रही । 
दसी समय कपिलका पिता, जा च्राह्ण ओर बडा भारी पंडित था, कसे 
दोषसे, समय के करसे, निधन हो सया । उसने जव छना, कि उसका कपिल 
नामक पुत्र रत्नपुरमरं जाकर बडा वेभवशाली च्रौर लोक समाजे माननीय हो 
रहा दैः तव वह धनकी इच्छसे रतनपुर श्रा पर्चा प्रौर कपिलके घरपर शआति- 
थिकी भाति उहरा । मोजनके समय कपिल किसी बहानेसे पितासे अलग जा 
रेखा । यह देख सत्यभामाके मनकी शका चनौर मी प्रबल हो गयी । उसने 
ब्राह्मणको प्कान्तमे ले जाक शपथ देते हुए पृद्धा,-- “पिताजी ! सच कषये 
य आपका पुत्र प्ापकी धर्म-पत्नीसे उत्पन्न दै या नहीं १ हसपर उपाध्यायने 
उससे सारा कच्चा चिष्ठा कह खनाया, यह छनकर उसे यह निश्चय हो गया, 
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प्रथम प्रस्ताच | ५ 
यह किसी नीच जातिकी सन्तान है । इमकै बाद कपिले श्यपने पिताका 
कद्र धन देकर धिदा कर दिया रौर वह अपने धर चला गया | इधर सत्यभामा 
ने कपिलकि श्रौरमे श्रपना मन एर्‌ लिया श्रौर उसके श्रनजानते म॒धरमे बरार 
ही, श्रीभेण राजक पास जा, दोनो षाथ जोडकर बोली,--प्राप पु्वीना 
~ पाच लोक-पाल ६-- ठीन श्रौर श्रनाथ मनुप्योको भरण रने वाते ४, 
राप सच्रकी गति है, इमलिगे मेरे कपर दया कौजिय (* 

उसका वचन सुन, राजाने कदा+--“ुत्री ! तुम्हार पिता सत्यकरि भेर 
पृज्य है । तुम उनकी पुद्री रौर कपिलकी पत्नी हो इसलिये मेरी हर तरसे 
'साननीया हो 1 तुम शीच्र बतलाना, तुमको कौनसा दु खै?" 

वह प्रोली--“!ह राजन्‌. 1 मेरा कपिल नामका जो स्वामी दै, वह श्रच् 
कानमे उत्पन्न नहीं होनेके कारण निन्दनीय दै [ 

राजाने पूल्रा,--^^तुम्हे यह केसे मालृम इध्मा १” 

यह छनः, उमने कपिलके पिताकी कही इद्‌ कुल व्राते राजाको कष्ट छनायी । 
अन्तम बोली,“ महाराज । श्राप एसा कर, जिममे मे इसके घर से श्रलग 
हो जार्ज शरोर पृथक्‌ र्ती हु भी निमेल धीलका पालन कर सर ! मै प्रापकी 
शरणार्मे प्फ ह 1 

उसने रेमा कने पर राजाने कपिल को बुला भजा शरीर प्राने पर॒ उमसे 
कहा, "कपिल ! तरी स्त्री सत्यभामा तेरे ऊपर प्रीति नहीं ररती, इस लिये 
च दस स्नेह ष्टीनस्मीको छोड > । श्राज से यह श्यपने पितृ गृहकी भोति मेरे 
ष्टी घरम रहे श्रौर पील-रूपी प्रलकार को धारण कर, ऊलोचित धर्मोका पालन 
करती रदे, दम वातकी इते श्राजा द डाक्त 1” 

राजाकी यद त्रात छन, कपिलने का५-स्वामी । सुभसे तो इसफे मिना 
घड़ी भर भी चेन नही प्नानेका, मै दसे ्ाडकर रह नहीं सकता, किर भक्ता श्राप 
ही चतलादये, म॑ हसे कैसे कोड दे सकता हू १ 

कपिलकी धानन्डन, राजाने सत्यभामासे पृद्धा--“भद्र ! यदि कपिल सुमे 
नरोडनेको तार मर्दी ष्टा, तोततूक्या करगी १ 

वह योली+--“्वदि हम नीच लनात्पन्न पुस्यसे मेरा पिगड न्ह च्या तौ 
मै वश्य प्राशदेर्दगी {५ 

यष्ट छन, राजाने फिर षक यार कपिमे कहा, “कपिल । यदि तू वरसम्टरी 
फोन ष्टद्ेगा, ना तुक प्यवण्यदह्ी शी हत्यराका पापे लगोगा } म्या तुभ हस पाप 
का भय नहीं है? दसक्तिये यदि तु स्वीकार हो, तो जये कष टिनेकि लिए च्ि्यों 
मायक चली जावर, चतेदीदसेभी ˆ `` घरन्नरी ~“ पाम रहने 1 


श 





६ प्रीक्षान्तिताथ-चर्तरं | 
कपिलने यह वात स्वीकार कर ली ! तब विनय तथा शीलम उत्तम सत्य- 
भासाः राजाकी प्रियाके पास चली मनायी ग्रौर ख्खसे रहने लगी । ` ` 
एक दिन उसी नगरके उद्यान श्रौ विमख्बोध नामके सूरि पृथ्वी पर चिष्ार 
करत हु श्रा पहुचे आ्रौर एक पवित्र स्थानम रदे। सूरिं आगमन का 
हाल लोगों क यदस खनकर श्रीपेण राजा अपने परिवारके साथ उनकी वन्दना 
करने को श्राय | वरहो पर्हुच कर,  सूरिको प्रणाम कर; राजा एक उचित स्थान मेः 
जा वटे । तदनस्तर सूरिने राजाको छनाने केलिय धर्म-देशना आरम्भ की । ष्टे 
राजन्‌ ! जा मनुष्यजन्म रादि सामथियों को पाकर मी प्रमादके कारण धम 
नह करता, उसका जन्म निरथक ही जानना श्रौर जिन प्राणियोने जिन-धरमकाः 
अराधन श्रौर सेवन कर, वेमव तथा मोन्न-खः पाए लिया दै, उनका. जन्म सा- 
शरक समना । वे मंगल-कलगशकी भोति सदा प्रणसाके योग्य है 1 
यह खन, श्रीपणने पद्याः स्वामिन्‌ ! म॑ंगल-करुक्च कौन था कृपाकर 
सुभः उसकी कथा सनाद्ये | 
सूरिं महाराजने कहा-““राजन्‌ ! खृच्र मन लगा कर उसकी कथा छना, 
म तुम्ह उखकी कथा छनंता हूं । ॥ 


९० ८ -०६० 4» ८१६ ९० 
^~ मङ्गल कलशकी कथा । (ह 


९५७४ {4 7.४८ । 
उ जायन नामक विशाल नगरी, मे वरसि नासक एक राजा राज्य 
र {६ २ ई करत थ । उनकी सीमचन्दरा नामक सी.उन्टे प्रा्णोसे भी चदकर 
2; <> प्यारी थी । उसी नगरी मे धनवन्तं नामका एक वड़ा मारी सेट 
रहता शा, | वह चड़ा ही विनयी, सत्य- वादी, दयावान्‌ गुर्‌ तथा देवताकी 
पूजाम तत्पर शरोर परोपकारी मनुष्य था ! ` उसके खत्यमाभा- नासकी एक 
सख्रीथी। बह वदी ही शीलवती तथा पति पर प्रेस रखनेवाली थी 
क्वारीकी गोद सूनी यी । एक दिन पुत्रक्री 'चिन्तास उदासं घने 
द्रगबकर उसकी सी ने पृषद्धा,--“्नाथ ! 
दिखाई ठते? स्ने सच वात चतलला 


; प्र 
इए सेठको 
माप आज दतने दुःखी क्यों 
दी, वह छन कर खीने कटा, 


प्रथम ध्रस्वाव । ˆ ६ 
१ प पनी युत्री फिसी तासो दीजिये, मेरा पुत्र अपके योग्य मर्दी 
‡ 1 कषा मीश, 


ययोरेव सम वि, ययोरेव समकुलम्‌ ) 
तयोर्न विवाष्टञ्च, नतु पु्ट-विपुषटयो- ॥ १॥ 

"जिन दो मनुष्यो धन-सम्पत्ति एकी हो, कुल पक्सा हो, 
उन्ही दोनों परस्पर मैत्री या तिगाह होना उचित ह, परन्तु उममैते 
यदि एक वलवान ओर दृत्तरा निर्बल हो, तो उनमे तम्धन्ध होना 
ठीके नही है + 


-मत्रीकी यदह वात छन, राजाने फिर कदा+-"मन्त्री ! दस वमे तुम्हरे 
कुष कहनेकी प्मावस्यकता न्दी है | यह वरात तो प्रव होकर ष्टी रहेगी । 
इसमे फो सशय न समना {” 

समासदनि भी कषा, कि मब्रीजी ! श्रापको राकी घात मानदौ सेनी 
चाये । यही सत्र नकर भन्त्रने, इच्छा न रते हुए भी, राजाकी बात 
मानली। 

इसके वाद्‌ सध्री, घर भ्रा, दभेली पर सिर रखकर मन-ही-मन विचार करने 
सगा शाय ! मेरी तो वदी हालत ष्टो रही $, कि एक शरोर याध चैटा द, 
मौर, दूसरी शरोर नदरी सरा रही द 1 इधर उसके सदमे चले जानेका भय ‰, 
उधर नदीम दूब जानेका । इसका कारण यष ै, कि राजाकी पुत्री देचागना 
की भोति रूपवती दै श्रौर मेगा शुग्र कोठके रोगसे पराभवको प्रास हो रहा है । 
फिर जान-वृकर मै इन द्रोनाकी जोदी क्यौ भिलाई १ मी तरहकी चिताना 
भ॑ मम्य्री खाना-पीना मी भून गया। मन्त्मे उमे यह याद श्राया कि, 
मेरी कृलदेवी श्रदी जागती देवी १ । यै उन्दीकी श्याराधना करर, तो मेरा मनो- 
र्थ सिद हो जाये ! देना पिचार कर, मन््रीने उदी पिधिके साय प्मपनी ङल- 
दरेदीकी श्राराधना फी | उवकी श्चाराधनाते प्रसन्न ष्टो, देवीने प्रत्यस्त प्रक्टदहोौ 
परकै कटा,-- न्ड मन्प्री! तृक निवे मरा ध्यान करग्डा?" मन्प्रीने 
कहा+-- "माता! तुमनोस्वयष्ी मवङ्द्धजानदीष्टा, ताभी ज्र पृष्व 
र्ीष्टानोलो,कटदेता टः न लो | मरा पुपर, दुष्ट कुष्ट-व्यापिने परामयको 
प्रा ्ौ रह्म] तुम र्मी कूपा कर दो, जिममे मेरा पु एम रोगे पनरे 
दूर जाये 1'' इम पर देषीने फटा, ~ “पृष्मे किमि दुषु कमाकर छोपमे जो स्यापि 
उत्पन्न दरंष्ठो, उमे वृर करनेकी शक्ति मुम न्धी ४! श्मनियि पुम्दारी यद 

४: 
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प्राभना व्यथ है |, यष्ट छन सन््रीने मन-हौ-मन्‌ चिचार कर कष्टा-"्रच्छा यद्रि 
पेखा नही हो सक्ता, तो तम कोर उसीकी सी श्राफृत्ि्राला स्याधि-रहित, 
दूसराही पुरुष कीति हद लादो,नो मेँ उसीकै साध राजकुमारीका व्याह 
कराके पीदये राजकुमारीको पने पुत्रके हवाले कर दगा 1" देवीने कहा, - 
(मन्त्री ! मेँ किसी यालकक्रो लाकर नगरके दरवाजे पर घाटंकी र्ना करमैवालं 
राजपुरुपेकि पास ले श्राऊगी | वद जाड़ा दूर करनेके लिय जव्र श्मागके पाम 
श्रा कै, तत तुम उस लङ्केको वर्हीमे उदाले राना] द्रसके बाद जैमा 
उचित जान पदे, वैखा करना | यद कह दवी शदग्य हो गयी । दसी त्रान- 
पर विश्वास कर मन्त्री वड प्रसन्नताके साय विवाहकी तयासि करने लमा । 
दरसके बाद सन्त्रीने ्रपने श्रश्वपालको एकान्तम बरुलाकर उससे सारा दाल कष्ट 
छनाया श्रौर बडे ग्राढर से कहा+-“यदि को बालक कर्ति श्राकर तुम्दररे पास 
त्रेठर्े, तो तम उसे कटपर मेर पास ले श्राना # श्रश्वपालने उनकी यष्‌ श्राज्ा 
सादर स्वीकार करली) 

सके वाद्‌ कुलदेव्रीने श्रपने ज्ानसे यष मालूम कर तिया, कि दसं राजपुत्री 
का चर तो मगलकल्तण होने बाला दै । वस, उन्होने उजयिनी- नगरीम्‌ जाकर 
बाग पूर लेकर श्राते इए मेगलकलणको देख, प्राकाशम दी हरे हुए कहा,-- 
“यह जो वालक फूल लेकर चला जा रहा "है, वह किराये पर किसी राज-कन्यासे 
. शादी करेगा ? यह छनकर मंगलकलगको वड़ा विस्मय ह्या } "यह क्या ‰ 
यही सोचते हृषु उसने मन-ही-मन निश्चय किया, कि घर प्टचकर पितासे यद 
वात कर्टुगा ! इसके वाढं जव वह घर परहा, तब पितासे वह व्रात कना 
भूलष्टी गया! दूसरे दिन, उसने फिर वैसी ही बात खनी। उस समय 
उसने प्रपने मनमे विचार कियाः-- “रहा { जो वात मेने कल खनी थी, वष्ठी 
तो श्राज भी आकाशम छना दे रही ह । अच्छा, कर तो मै यह्‌ वात पिताजी 
से कहना भूल गया ; पर राज श्रवश्य करहगा ।” रेसा दी विचार करता 
हुश्रा वह रास्तेम चला जा रहा था, किं इसी समय बडे जोरकी श्राधी उरी 
शोर उसे चस्पानगरीके पासवाले जंगलमें उड़ा ले गयी । एकाएक वर पर्हच 
कर वक वड़ा भयभीत ह्या । इसके वाद थक्रा्मादा श्नौर प्यासा सनये कारण 
वष्ट एक मानम-सरोवर का सा निर्मल सरोवर देख, वरह परहुचा श्रौर वस्त्र सिगो 
श्नौर उसीको निचोड़ कर पानी पिचा, इसके वाद्‌ सदस्य हो, ङ्गक तण ले, त 
उनक्षी रस्सी बना डाली शरोर उसके सषटपरे सरोवरे तीर परउगे हष एक यहे 
भागी वर-चुकपेर चद्‌ गया 1 इतने सू रस्त दो गये | उस समय 


> चारो रोर न ॥ मय वर-वृक्तपर 
बै हुए उतने जो बाणे शरोर नदर दोडाई, सो सही उत्तर दिशाकी र अ 
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जलती हई मागरूम पटी । यह देच, बद वृद्मे नीचे उतरा, पर साय दी टर 
गवा। स्के मरि उवा शरीर परहाथा| इसीत्यि वष धरिधीम 
ठस प्मागकी सीध पर चल पडा ! क्रम वह चम्पापुरीके याष्टरी दिस्तेम श्रा 
पुबा श्रौर श्रण्वपालेकि पास वैटकर पाग तापने गा । उमे देखकर ऋअण्य- 
प्तक, “यह दरद वालक पौन दै ? कसि प्राया द " दस त्रहकी याते एक 
दूमे पू लगे । ऊपर लिख दए श्रश्वपालेक स्वामीने जम यष्ट यात खनी 
तेत्र मन्त्रीकी वातका स्मरण कर, उल गाल्करो श्रपने पास घुला किया ! उसके 
पास श्रानेपर उसने उसी ठंड कूर करनेका उपाय कर द्विया मीर सेरा टोते 
ही उसे मन्त्रि पाम से गया । उते देख, मन्प्रीको वडा रप दुघ्रा 1 उसमे 
उसे एक गु म्यानमें ला रक्खा श्मौर उमे स्नान-मोजन कराके सन्तुष्ट किया 1 
यष्ट सवर देखकर मगलक्लगने सोचा, “यह मेरी इतनी येष्टिखाच खातिरदारी 
क्यों कर रहा ‡ १ सायदटी यमे स तरह द्विपा कर क्यो रखा $ १ यह विचार 
मनम श्रातेदी उसने मन्रीसे पृा,-- "दस परदेणीकी श्राप पतती खातिर र्या 
कर रहे १ यद नगरी नसी है १ यह देय कौनसा ? मेरा य्ह क्या काम 
६? यह सव्र सच-पच वतलाद्टये । सुमे यटा श्रचम्भा षा राद ।” यष 
छन, मन्परीने कहा,-- “दरस नगरीका नाम घम्पा  । यद देथ श्ग नामे 
प्रतिद्ध ै] यों छरघटर नाम राजा राज्य करते ष्ट । मे उनका भन्प्री 
ह| मरानाम्ठउ्ठिषै। मने ष्टी पुम्दे क ब्रहु्त वेदे कायके लिये बलवा 
गत्राया हं 1" 

मगलकलगने फिर पृाभ--“वह कौनसा कायं # १ खय्युद्धिने कदा. 
५ नो । राजाने श्रपनी श्रनोक्यन्दरी नामक कन्याका विवाष् मेर पुके 
साय करना निश्चय किया है, परन्तु मेरा पुत्र ऊप्ट-व्याधित्ते पीडित ‰ । दमी- 
स्ति, हे मर । भैने तुम्हे यरा बुलवाया, कि तुम उस कन्यके माथ विवाद 
कर, ठते फिर मेरे पुको दे देना 

यष्ट खन, मगलकमशने कदा, भ्मग्रीरजी ! श्राप यह इतना यहा ककम 
करको करयो तयार ई ? क्ट वह प्रत्यन्त स्पती याला श्रीर कर तु्द्यरा 
कोटी पुर ! सुमे तो यद कटर कने कटापि नष होन । यह तो किमी मोन 
भाने श्माद्रमी को कर्दम उतार कर रस्मी काट डालमेकं ग्रराथरश्रे। यह कराम 
भलाक्षौनक् १ 

सथं सो मन्रीन्‌ विमद कर कष्टा,-- “यर दुष्ट । यरि त्‌ कामन कंग्गा, 
तोरम तुमः प्मपने हयो मार डार्तेमा | ” यद फ, खु म्री प्रपने हाय 
मे सङग से, वदी मयङर युदा यना ऋर्‌ उमे इयया-धमक्षाया, परन्नु वद गम्मी- 
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नेमे शिरोमणि म्रीके सोचे हुए ककर्ममें साभीदार बननेको तैयार गही देभा । 
इसी समय कच ओौर बड़े वृदे लोग वर्ह म पहुचे रौर मेत्रीको उसका चध कटने 
से रोक कर मगलकलशसे वोले,-- “माई ! तम सं्रीकी धात मान लो। बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य समय देखकर काम करिया करते हँ 1” यह खनकर उसने मन-ही-मन . 
विचार किया,-- “निय्वय ग्रही वात होनेवाली है; नहीं तो मेरा उयिनीसे 
यह श्नाना क्यों कर होता ? सर्व प्रथम अआकाश्वाणीने भी तो यही वात कही 
थी । इस लिये मुभे यह वात अवग्य स्वीकार कर लेनी चादयः क्योकि जो 
होनहार होती है, वह तो होकर ही रहती है ।“ यही सोचकर उसने श्रवके मम्री 
से कष्टा,-- “यदि मुभे लाचार होकर यह निर्दय कार्य करना दी पडेगा, तो क्या 
करगा ? अस्तु मे पकी बात माने लेता ह; पर श्रापकोभी मेरी एक मांग 
पूरी करनी होगी ! ” यह छनतेही मंन्रीका छर नरम होगया श्रौर उसने बड़े तपा- 
कके साय कहा,-- “द, ह, कटपट कह डालो 1 मेँ तुम्हारी मांग वर्य पूरी 
कसा 1" 
मगलकलशने कष्ा,--""राजा जो-जो चीज्ञं सुभे देगे, उन सवका मालिक 
प्राप सुभे दी सममना श्रौर उन सभी व्तश्रोको तत्काल उव्नयिनीके सार्गमे 
लाकर उपस्थित कर देना । » मंत्रीने कटपट उसकी यह बात मानल । 
इसवेः वाद्‌, जव व्याहका सुदूत्ते समीप च्या, तव मंत्री उसे श्रच्छे-श्रच्छे 
वसखालंकार पहना, हाथी पर वेठाकर राजाकै पास ले गथा । उसका छन्द्र रूप 
देख, राजा सुरध हो गये । प्रोलोक्य-खन्द्री उस कामदेवके समान वरको देखकर 
मन-षटौ-मन अपनेको कृताथ मानने लगी । तदनन्तर विवाहके समय ुरायाऽह, 
पुणयाऽहं" इस प्रकारका वाक्य उच्चारण करते इए बाह्ययाने वर-वधृकतो श्रप्निका 
चार वार फेरा दिलवाया । चारों प्रकारके मगलाचार करवाये । पटले मंगलाचार 
कै समय राजाने वरको बडे ही खन्दर-छन्द्र वख दान कयि, दूसरेमें भूषण 
दान किये, तीसरेमे मणि-रत्न, छण अदि मूल्यवान्‌ पदायै दिये रौर चौयेमे 
स्थ श्रादि वाहन प्रदान कयि । ईस प्रकार बड ही अरानल्दसे वर-धुक्रा विवा 
हषो गया। विवाहकी सारी क्रिया समाश्च -होनेपर, जब जामाताने वधूक्ा हाय 
पकड़ा, तव उसके दथ लग करनेके पहले दी राजने पृद्या,-- “दत्त ! अव 
भ तमद कौन सी चीज्ञ दू १" यह छन, उसने पोच श्रच्छी नसलके तेन धोडे 
समि ! राजा बडे प्रसन्न इए श्रौर न्दने तत्काल उसके मांगे अनुसार पाद धो 
उसे देः दिये! इसके बाद्‌ गाजे बाजेके साथ छन्दुरियोके मगल-गीत प्रोर भार 
चारशोकि जय-जय शब्द्‌ छनते हुए भेगलकलश अपली नव-विवाष्िता पत्नी 
साथ मंत्रीके धर श्राया ! रातके समय मंन्रीके श्रादेभी छिपे दिप यह यात 
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कहते उनाई दिये, कि प्रवर किसी उपायते शीघ्री यदत हटा उना चाद्ये । यद 
छन शरीर प्ाकार-ग्रकार तया देष्टासे ्रपने स्वामीरो चन देख, श्रसोक्य-छन्दरी 
श्रपने पत्तिके पास हौ चली श्मायी ] थोदी दर्‌ व्राड मगलङल्च शौचादि सिय 
उठ खडा हुश्ा । यह देख, राजकुमारी मी जलका पाटा ्टायम ले, उसके पीन 
पठि गयी 1 उस जलकरो से, प्ठौचादिमे निवृत्ति दाकर मगलकलघ पिन घरमे 
खना प्राया , परततु उम मनम चिन्ता बनी दु थी! उम समय ग्रलोक्य- 
छदरीने श्प पतिको शुन्य॒ चित्त दे, विस्करुल एकान्त पाकर पृद्ा-~-भप्राया- 
माप ! क्या श्रापको भूस्व मालूम हती द?” इसके जवावमे उने पए कष 
दिषा। यहु खन उसने पनी दामीते पिताके घरसे श्रा हुए मिष्टान्न मरा 
कर्‌ दिये । उन्हे खाकर पानी पीते-पीते मगलकलणने क्हा,-- “ महा 1 
यष शरदर केमर भरी सिखा खानेके याद्‌ यदि कटी उजयिनीका जल मिष जाना, 
तो फिर कपी तृप्ति योती । भिना उमे तृप्ति कषँ १ 

यष धवन खन, राजकुमारी मन-दी-मन न्याङ्कन होकर सोचन लगी“ 
ये देती विचित्र घात क्या बोल रेह द १ इन्दे उजयिनीभै जनकी मिसा छम 
मालुम हुई ? ्रयवा षो सक्ता, कि द्रनका नानेष्टाले वही षे श्रीर्‌ ये 
सदटकपन्‌में वह जाकर घहका हवा-पानी दग श्राय टां ! दूस ब्रा उसने 
पचर गन्धि पदाौमे मिधित ताम्बूल, श्यापने हाथों नावर्‌, पिकी मुतयुदधि 
फेत्िये दिे } योर दरे भन्य्रीनि मगलकलनणके पाम श्मादुमी भेजकर उसे समय 
की सूचना द्री, जिस छनते टी मगलकनघने श्रतोस्यएन्दररीसे कटा, "प्यारी ! 
भुमेः फिर यीच जानकी दच्छाष्ो रषी ६-पेयमे यदा दुद हो रहा ‡। 
सेकिन दना, दवार जलका पाग्र लेकर जल्दी न श्याना । योदीष्रेर खष्रकर 
श्माना \ यष्टु कष्ट, पट परस बाहर खना श्राया। 

र्रीफैः पास परटुद फर उसने पूछा,--“+राजानि जो सुर प्व इत्यादि पथे 
श्रिये च, द मब कर रक्सवहं १, मन्यानि कषा-वरमव उन्नयिर्मीकैः राप्ते {। 

यष्ट एन मह वर गया शरीर सग्र वीरो एक रथ पर रणकर, उमे 
च्वरपोस्जातदिः। रपौवियोटेकोपीद् बौध दीपा। बहुनमी चित्तो 
मने वर्ह दोद दी शीर शप्रपनी भगरीदी राह नापी | रान्तेर्भेजो जो गव 
भिघते पमे, उन सथ नाम उमे मन्प्रीके सेधि माघृम कर भिये 1 दस 
स्ट श्यं धा हुद्धा रात-दिनि चमस, यह ण्ट दिनि छपनी मगर प्रा 
यटा । 

ह्र परणरक्लगनै" गुम ह जानि शाद उम माना-पिनाने उररी वदी 

| श्योर काषापी प छव षद उसका एकान मिषा, कव रेभनेते यश्कर प 
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कुद दिनो शोक-रहितसे हो गये] इतनेमं एक दिन उमकी माताने उन रथे यैदे 
हुए, परपनी घरकी त्तरफ प्राते देरव, पुत्रको नही पदचाननके कारण, सदसा पुकार 
कर कहा,-- धटे राजयुत्र ! तुम मेरे घरपररथस्योलारहेहा? सीधी राह 
छोडकर नयी राह क्यो जारे हो ? परन्तु इस प्रकार रोकने पर मी जवं उस्ने 
रास्ता नहीं बदला, नतर सेडानीने बहुत ही वत्रराकर सेच्करो बुलाया शरोर उनको 
सारा हाल कह खनाया । यह खन, सेठ उसे रोकनेके लिये योहं धरसे वराह 
निकरे, स्योही सगलकलगने रथसे नीच उतर कर, पिताके चरमोमं भाधा येका} 
तवतो पिताने पुच्रक्रो पहचान कर्‌, उसे धद प्रमे गले लगा लिया । टस्के 
वाद्‌ अानल्दके ररास ठलकाते हुए माता-पिताने पहले तो उसका कुगल समा- 
चार पूष्धा। इसके याद श्रौर-छ्नौर बनें पटी । इस श्रपार सम्पत्तिकेः प्राप 
ह्यनेकी वात भी पृश्ठी | इस एर मगटकलणने श्रपना सारा हाल माता-पिता 
को कह छनाया | यष छन, उसके माता-पिताने मन-ष्टी-मन विशार किया, 
“प्रहा ! स लडकेका भाग कितना यडा है !” श्सके थाद्‌ सेठने शपते घर 
को सुदुवाकर किला वनवाया श्रौर उसमे गुप्त रीतिसे उन पिं ्वोको रख 
दिया। पुश्रके घर श्राजनेकी खुशीमे सेख्के घर बडी धूमधाम वधाद्यौँ 
बजने लगी । 
एक दिन मगलकलशने अपने पितासे कहाभ“पिताजी { अभी मुभे 
योड़सा ककलताभ्यासर करना वाकी रह गया है, उसे मी पुरा कर ढर्त, ती श्रच्छा 
दै 1» यह खन, सेटने अपने घरके पामन ही रहनेवाले एक कलाश्वायके पास उसे 
कला सीखनेके लिये भेज दिया । वह व्ही ्रभ्यास करने लगा । 
` इधर चम्पापुरीमें संत्रीने पुत्रको मगलकलगके गहने कपटे पटना कर, रातं 
के समय राजकुमारीके कमरेमे भजा । वह माते टी सेजपर वेढ गया ] उत्त 
देखते दी श्रेलोक्यखंदरीने सोचा,--“्यह कोन कोद मेरे परलग पर॒ श्रा धैठा ?" 
द्रसके बाद वद ज्योदी राजकुमारीको चूनेके लिये श्रागे वदाः त्योष्ये बह शय्धा 
से नीचे उतर पडी श्रौर भागी ई वहो चली आयी, जौँ उसकी दासियं सोयी 
दु थी । उसे इस तरह एकाएक वहा पर्हुची देख, दासियोने पच्ा--““स्वामिनी 
श्राय इतनी घवरायी इड क्यो मालूम पडती ह १” उसने उत्तर॒दिया,-५ मालुम 
होता ह, किं मेरे देवताके समान सद्र स्वरूपवान्‌ स्वामी कटी चले गये }* 
दासि्योने कहाः-- “नही, नही--श्भी तो वे तुम्हारे कमरेमे गये ट! राज- 
कमारीने कहा,“ बह मेरा पति नर्ही, को$ कोद मालूम पडता है | » यह 
वह खदरी रात भर दासियोके ही मध्यमे सोयी रदी । सारी रात वही 
बिताकर, सवेरा होते ष्टी न्नलोक्य खन्द्री पने पिताक घर चली गयी । 
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भ्रात काल कयुद्िते प्रेस्ति भगी राजाके पास पहुदा] उस समय उसका 
व्रा चिन्तास काला पड गया था । यह टेख, राजान उससे पुढ्टा,--“* मन्त्री ! 
श्राज हैके स्यानम तुम्हरे सुखे पर विषाद क्या छया ह्रां ? * मघ्रीनि 
कष्टा,---^दे राजन्‌ ! सुभे तो भाग्यके दोपसे दपके स्थानम थोक षी प्राप्त 
डमा 1" राजाने चतरा कर पूछा,---“क्यो, क्यो, क्या हया 7 उष्ठने कटाः 
भह स्वामिन्‌ । मनुष्य मन-ही-मन हसे फलता हुध्ा जिम कार्यको करने 
के लिये उतार होता दै, उस कार्यके महा शम्ुके समान विधाता उसफो 
पुकश्रारणी उत्तरः पुलट कर देता दै 1 यह उत्तर पा, राजाने फिर यड श्याग्रहसे 
मन्त्रे उसके इ खका कारण पृष्टा } मन्त्रीने एक लम्बी सास लेकर कष्टा, 
प्स्वामी। मेरा भाग्यष्टी फराहुग्रादै। मेरायुत्र जेसादै वैमा तो श्राप 
श्रपनी भ्रीषोदेखष्टी लुकेरै} श्रव यह भाग्यका फेर देग्यि, कि ्यापकी 
कन्याका स्यसे होते टी, वह कोठी ष्टो गया। फ्या करं! किसके श्यागे 
दुद्रा रोढँ 

यष खन, राजा भी यडे दु खित हुए । ये मन-ही-मन विचार करने कगे 
५ श्वस्य ही मेरी यह पुप्री ङलक्तण्ा रै! तमी तो इसके स्पशं-माग्रसे टी 
मेरे मन्प्रीका पुत्र कोदरीष्ोगया। यहतोरठीकषैः कि द्र जगत्‌ मे सभी 
श्मपने-पने कर्माका फलस भोगते ई , परन्त॒ श्यन्य प्राणी उसके निमित्त भी 
तोयन जाया क्ते! इस ससारमनसो को प्राणी किसीको छखदुख 
देनेकि शक्ति रखता ‰, न रण करनेकी । जो वोट छम्ब-दुख भोग करता 
ॐ बह पपे कमे फल ट भोगता द \ कम ही खल-दुखके फारय्‌ ३ 1 
म लिये षे मन! तुम इम समय दमी खडुद्धिये काम लेना चाहिये 1" दसी 
प्रकार सोच-बिचार कर राजाने कदा,+--^हे मन्त्री । मैने तुम्हारे घुप्रको यदे 
कट दात्त दिया ! यदि मँ तनम्हारे पुत्रके माय श्यपनी कल्याका विवादं 
न करता तो वष्ट दस दु्ट रोगने क्यों दु ग्व पाता 1» 

यष खन, मव्रीन फषटा+--- “महाराज ! मापने तो ददितफा ही साम किया, 
फिर समे पापका क्या दोप ‰ १ सथ मेरे कर्मक ष्टी दोप शर ।"' यह षह, म्री 
सो घर चला गया प्रौर्‌ उसी विने श्रलोक्य्दरी पसे पिता प्यौर परिवारबाघ्तो 
की जितनी ष्टी प्यारी थी, उतनी दी प्रप्रिय दोगयी! को उससे दो-दो बाति 
करना भी नर चाष्टता या, उत्ते मर नजर देखता तक गर्ही धा । षह श्रकेने ही 
परपनी माताके धरके पि्छवर्टे एक गुप्तगरदमे रख दी य{। र्हा पदी-पटी यह 
पिचार करने सगी,- "मनि पूतं जन्मने रेखा फौनमा पाप किया या, जिनमे मेरे 
नद विवाहित पति न जले कहौ च्रे गये छीर युम व्य्थकी भदूनामी उटान 
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पडी ? श्रव मँ क्या कर ? कष्ट जा १ यह तो मेरे उपर वदी भारी पिपक्षिश्रा 
परहुबी !** इसी प्रकार सोघते-तिचारते उसके सनम यष्ट विचार उत्पन्न दभ्रा, किः 
जिनका मेरे साथ विवाष् हा है, वह मेर स्वामी वश्य टी उजयिरी-नगरी 
में चले गये । कारण उस्र दिन मिग खनके याद्‌ उन्हनिकष्या था कि, 
यदि मिखाईके ऊपर उन्जयथिनीका जल मिलता ती याष श्रच्छा शेता ! शस 
से तो यष्टी संभव मालुम ता षै, कि प्र उन्जायिनी वतै रवर ष्टोमे। श्रव यदि 
म किसी उपायते वरहो प्च सर तो उनसे मिलकर श्रयण्य ही एली ह जरम । 
हस प्रकार विचार करती हुई चह, थोद़ी दैरतक वष्ट बेदी रद गयी 1 
पक दिन उसने श्रपनी मानासे काः--“माता { तू पेमा को उपाय कर 
जिससे पिताजी एक यार मेरी चात नले 1” परन्तु यह छनकर भी, उमकी मा- 
ताने उसका मान नहीं रक्खा । तत्र वृर दिन छन्द्रीने सिह नामक पएक 
सरदारको बुलाकर, उस पर श्रपना श्रभिप्राय प्रकट किया! उसकी प्रादिसे 
शमन्त तक सारी वाते छन, मन-ही-मन ब्रहुत ङु सोध--विधार फरनेके 
माद्‌ सरदारने कष्टा--भ्वेदी ! तू उतावली मत टो । मेँ ्रवसर देखकर राजा 
से तेरी सव बातें कह छनार्गा श्रौर तेरी इच्छा परी करेगा ।* यह छन, राज- 
कुमारको धै इरा । 
एक दिन समय पाकर सिंहने बड़ी युक्तिक साथ राजासे कहा,---“राजन्‌ 

ध्रापकी पुत्री वेचारी इस समय बडे कर्म है | उसका सम्मान करना तो दूर 
रहा, कमसे कम इतनी भी तो कृपा कीज्यि, किं उसकी घाते छन लीजिये ।" 
यह छन, राजा की त्रखोरमे श्यांसू भग श्रये । उन्दने सिहसे कहा, 
“सामन्त ! मेरी पुत्रीने किसी पर शठा श्रपराध लगानेका श्मपराध क्रिया है, इसी 
से इस जन्ममे उस पर कलक लगा दै शरोर वह श्रापसे श्राप खखकी जग दुभ्ल 
पार्टी! पर यदि वह सुकसे छ कहा चाहती हो तो भसे श्यी मेरे पास 
प्राकर कटे, मे छननेको तेयार ह 1, इस प्रकार राजाकी शाका पा, साम- 
न्तने ननेलोक्यखन्द्रीके पास श्राकर कहा प्पुत्री ! जा, तू अपने दिता 
पास जाकर जो ऊट कहना हो, कह छना 1 चह छन त्रैलोक्यश्न्दरीने राजा 
के पास श्राकर कहा+-“पिताजी ! समे राजक्ृमारोकीसी पोशाक मेगा दीजिये 
यह छन्‌, राजाने सिहसे का,--““सामन्त ! -यह श्राफत की मारी क्या उट 
पर्यौग बक रही है १ ” सामन्तने कहा, “महाराज ! इसने जो ङ का, 
वट दीक. ही कहा दै । बह परिपाटी तो पहलेसे ही ली अ रही ६ | राज- 
ऊमार्माः षडे बडे कायाका साधन करनेके लिप पुरुप-वेश धारणा कर॒ सक्ती 
ह दमे कोर बुरा नहीं दै, इस शिपि श्राप सेय न कर, प्रसन्नताते राज- 
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इमारीको पुरूपका वेण धारण करनेकी श्राजा दे्दे ।* यह खन, सामन्तका 
वचन युद्ध्य मान, राजान अपनी कन्याको पुरपकी पोाक ्मगवा दी श्रौर 
उसकी दत्ताके सिये विट सामन्तको सैन्थकरे साथ राजकुमारीके सम॒ जानेकी 
द्माश्ना दी! इसके , वाद्‌ राजकुमारीने कदा,“ यरि श्रापकी पराज्ाष्ो, सो 
मे धकं वडे ष्टी ्रादभ्यक्‌ कारयकेः निये उजयिनी जाना चाहती ह 1 यदि बद 
कार्म सिद्धो सया सोभरे याने पर श्रापसे सारा हाल कट नागी ।" यह छन 
रानाने कटा,-प्पुत्री । तू मानन्दं चली जा, पर देखना रेसा को काम न 
कलना, जिषे श्रपने कुले ढाग लगे ।'' यद कष, राजाने उसे जानकी राजा टेदी । 
तदनन्तर पुरपका वैश धारण कर खन्दरी पिताकी राजा तरसि सामन्तकी 
बदी सेनाके साय रात-दिन चलती हट उजयिनीर्म श्या परी । उसी समय 
लोगेकिः महसे वमे राजा वेरीर्तिहने छमा क्रि, चम्पापुरीका रज्मार वर्धो 
श्रा रहा! इन दोना राजाग्रोर्मे परस्पर वदी मत्री शरी, इम लिये य॒ते 
दी पेरीसिंह उस ॒पुर्प्येगधार्णी खन्द्रीके पाम मा पचे श्रौर उसका 
बटे सम्मानसे प्रार्त-स्वागत कर नगरीर्मे प्रभृण कराते ट श्यपने महलर्मे पे 
गये 1 दमक बाद जब्र राजाने उसके यौ ्रानेका कारण पृष्टा, तव उसने 
कदा, पपठ परसिद्ध प्रीर श्राश्चयजनक वम्नुश्ोति भे टण श्रापके इम 
नमरको टेर्नेपै" कौचूटलसे षट म यर्दा ग्रा पर्चा द्र +” यट छन राजाने कदा, 
"“राजङ्मर ! मेरे-तुम्दारे धरकामा नाता । राजा म्डन्दर शरोर सुमे 
को श्रसर नीं समभना ।' यह खन, चद राजयु्री श्पने सनिको श्रीर्‌ मवा- 
रिविकि गाय राजाके वे इणु उस महलमें छग्बमे रहन लगी । वदा रहते-रहते 
उसने (क वार प्रपने सेवकोति कष्टा, किं तुम लोग किमी स्वादिष्ट जनाणयका पता 
लगा चग्नो 1 मेवकरनि पता लगाकर कष्टा, कि वस्ती प्छ शरीर एक स्वा- 
विष्ट जाग॒य ६, यह मालूम होते ही वह छन्दरी राजाकी राका ते, उमी दिगा- 
की श्र रास्ते एक मकान लेकर उयीम ग्हने नगी । 
षक द्विन चह प्रपने मकानकी लिडकीमे वटी हु यी, कि दसी समय उधरसे 
न पीनेको जाते हु प्रम्बोफो देखफर, उमने अपने मनम विचार कियाये घोट 
भरे पिताक ही मालम होतेद। यष्ट विचार मनमे उस्ते ही उमने ्रपने 
दके उनके पदे लगा दिया श्रौर कहा,--“्नुम नाग इम घोदेकिं पीपी 
त देदो, किये कषँ जार्र म्बे ्टोते ६ रौर उस वरका पुरा पता, उसके 
कका नाम श्चादि मालूम कर ताप्रो { मेवकनिं णसा दी क्रिया श्रीर 
श्रः श्राटि सव वातोंका पता लगा लये । तदनन्तर मगरतकनयक़ कन्नाम्यात्त 
तेभ हाल भावम कर, श्रमोक्यखन्दरीनि भिद मामन्तते का,--*माप क्ती 
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उपायमे इन श्रण्वंकि पीत्रे-पीतः जादे ४ हने कहा, “न वोदहकं 'मालिककी 
शित्ताशराला यही पासदहीदै) तुम एक दिन चदाकि प्रध्यापकेको चिधाधियेकि 
साथ ्ाकर, भोजन करनेके लिये निमन्त्रये दो, रिरि जेषा कद दोगा, 
किया जायगा 1“ छन्धरीनि रेसा करना स्वीकार किर लिया! मोजनकी सारी 
सामग्री तयार कर उसने उपाध्यायको निमन्त्रण दिया ¦ रक समय पर उपा- 
ध्याय श्रपने सव विद्यायि्येकि साथ श्रा पे ( उन विद्याथियोके मध्य प्रपने 
पतिको देल कर, त्रेलोक्य्न्दरीके मभनम वड दही श्मानन्द. इश्रा । तदनन्तर 
उसने हष्के श्रापेशमं श्राकरं श्रपना श्यासन ओर थाल इत्यादि मगल- 


कलगक्ते ल्मे भैना परर उसकी चडी सस्कि की! सत्रको आादरके साथ भोजन 
कराकर उसने वस्त्र भी दिम प्रर सगलकलश्को उसीके शरीरके दी छल्दर वश 


दिय इसके वाद उक्षने कलाचार्यसे कटा,“ श्रापके इन चिद्याधिमोमें जो 
खव अच्छी कानी खना सकता टो, बह सुमे एक कथा नाये !* यह खन, म॑गल- 
कलशकी विरोप भक्ति इई देख, उसे जले इर्‌ सव विद्या्थियोने कष्टा, 

'“'हमलोगेमिं सनालकलग्र ही सवते धिक प्रवीर दै, यही कथा छनायेगा }*” सतरकी 
सी. वात खन परणिडतने भी मेगलकलणको ही कथा उनानेकौ आज्ञा दी 

परिडतकी श्रा्ा पाकर मेगलकलशने कहा, कोर कल्पित कथा छना या 
श्राप जीती कह सना” यह खन कुमार वेशधारिणी = कषा,-- 
“कल्पित कथा छोडो आप बीती धटना ही कह नार |> उसकी यहौ आवाज 
कानमे पडते दी मेगलकलाने सोचा,--““्यह तो वदी तरेलोस्यखन्दरी \ मलम 
पडती है, जिसके साध भने चम्पापुरीम विवह किया भ्रा। बही) किसी 
कार्‌ पुरुष वेश चनाकर्‌ यौ श्रायौ हुई दै !* यही सौत्च कर वह त राम- 
कहानी खनने लगा । शमादि, मध्य भ्रौर श्रन्तका पना सारा वरितः 
खबुद्धि मन्नीके वारा अपने घरसे दटये जाने तककरा हाल उसने कट 
यह न, राजकरुमारीन चनावटी क्रोध द्विखाते इए कहा, न्को है प्रमी 
इस दी त्राते वनानेवालेको गिरफ्तार कर लो! थह खनते ही उसके य ~ 
कोन उसे गिरफ्तार करना ही चाहा, कि स्वये उसने उन्दे रेका ओर म॑ ` 
कलशको धरकं अन्दर ले गयी } वर्ह उसे एक आसन्‌ पर नठाकर, उसने 
सामन्ते कषा--“मेरा जिनके साथ विवाद हुता था, वे मेरे स्वाभी 
श्रतथ्व अत्र बतलाद्ये, कि मेँ क्या करै १ शीघ्र चिचार कर कहो !* ४ 








ने कटपट उत्तर दिया, “यदरि सचमुच यदी तुम्हारे स्वामी हय, तो तुम 
च्मीकार करो 1" ग्रह खन, राजङ्मारीने कहा,-- “सरदार ! थदि तुम्हार | 
कोष शकारो तो ठम अभी इनके घर जाकर, मेरे पिताके दिम हुए अगल 
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पदाधकर 2ेखकर्‌ पना सय दूर कर क्ते हो | जत्र राजङ्मारीने इस सफा$के 
भाय यह बात कष्ी, तय सिह सामन्त ममलकलयके घर गया श्रौर श्रपनी दिल्ल- 
मई कर, मगलकलगकरे पिताको बुलाकर उमने उसमे सारी कथा कह छनायी 1 
दसकं वाद वह फिर राजकमारकि पास चला श्राया | तटनन्तर निह सामन्त की 
सखलाहमे स्वरत धारय कर, राजङ्मारी मगलक्नेणके घर मयी शौर उसा 
धर्मपत्नीके समान रहन लगी 1 

उजयिनीके राजाने जग यह वात छनी, तव उन्होने मेटको पन पास 
बलाया ग्रौर भव ल छन वडाः श्राग्चर्य श्रनुभव किया । तठनन्तर राजाकी 
प्माज्नासे मगलकल उसी मकानमें श्यपनी पत्नीके माय विललास करने लगा 1 
हमक चाद व्रेलोक्य छन्द्रीने सिह मामन्तको सगर सेनिकेकि माथ खम्पासुरी 
भेज दिया प्रौर उसके सथ ही अपनी मर्दनी पोगाक मी धापिन ढी | सिह 
साभन्तने चम्पायुरीमं श्माकर राजासे मय यात कहं छना्यी । राजानं सव हाल 
छन, प्रसन्न होकर कदा,“ श्र, मेरी पुत्रीने कसी कला-छमालता दिष्य- 
लायी १ ्यीर इस मत्रीकी दु्ट जद्धिको ना देखो, रिं छने मेरी निर्दोष कन्याफे 
सिरे किनिना वडा दोष मद दिया! 

"हसक धाद राजाने सिंह सामन्तक्रो फिर उजलविनी भजकर श्रपनी कन्या 
प्रौर जामाताको ्षादुर बलवा गाया श्रौर उनका भली भति श्रादर-सत्कार 
क्रिया | तदनन्तर उस दुष्ट उदधि संब्रीका सारा भएडाफोड कर, उसकी सारी 
सम्पत्ति हरण कर सी श्रीर ठते वधभूमि्मे से जानेका हुक्म दिया ] कोतवाल 
उसे गधे पर श्वढा कर षल्तीके सव श्रोत्रे रास्तेमिं धुमाता हुमा, वधभूमिम 
ले गया । उस ममय भंगलकलशने राजासे बद़ी विनती करके उत्ते दुटकारा 
दिलवा दिया | उसे द्रोडुनकी श्राक्ता ते इए राजाने उनसे कटा," पापी 1 
देख, मै सुमे पने दामादके छने से दोड देता हू, पर तु.श्रभी मेर राज्यमे 
दाष्टर निकन जा । ” ^ 

यह्‌ छन, मत्री उसी समय उम राज्यने वार टो गया } राजने फोर पुत्र 

न हेनिमेः कारश मगनरुलयको टी पना पुत्र माना शौर उसकैः माता-धिताको 

„ भी वहे श्ाठरते व्ही चुलया किया ] एक दिन राजान मव्री ऋ्रौर भामन्त 

श्राणिकी सम्मतिते बे धूम-धामके साय, श्रपना राज्य मगलकलेशको ट डाला । 
तदनन्तर शरणन्दर राजाने यठोभद्र॒ नामक पक सूरिमे चारित्र म्रहया करिया । 

रन्द्र राजाकै प्रौ्ना ग्रहण करने पर, यह नकर $ उनक राज्य पर 

श्राजरूल युक विक्‌ जातिके पुरपरा श्रधिकार ई, क एक सीमा-प्रावमै राजा 

रैमा समेत उस राज्यको हडपकर लनकी इच्दामे उम पर चवर प्राये ¡ यगन 


२० श्रीशान्तिनाथ चरित । 


न (न नण नन 0 = ०, 





न ० न न ~ ५ भ 


कलणने अपने पुण्यके प्रभाचसे, उन सवको युद्ध-मूमिमे बडी श्रसानीसे परास्त 
कर डाला } तव तो उसके समी शन्ु मित्र हो गये । वह खखते राज्यका 
शासन-पालन करने लगाए ! काल-क्रमसे ब्रेलोक्य खन्द्रीके पुत्र उत्पन्न इ । 
उसक्रा नाम यशःओेखर रखा गया । पुत्र-जन्मकी बधाई मेगलकलश राजाने 
श्रपने देशम सर्वत्र जेनचेत्येमिं जिन-पूजा करायी शरोर (अ्रमारीपडहः तथा ^रथ- 
यात्रा, अदि धम-कार्य करवाये । | - 
एक दिन उस नगरके उद्यान श्रीजयसिंह सूरि पधारे । यदह खन, मंगल- 
कलश राजा अपनी रानीके साथ भक्ति-भाव-पर्वकं गुरुकी वन्दना करने गया | 
उसने गुरुकी तीन बार प्रदनिणा कर, उनकी भक्ति-पूंक वन्दना करते हए पृच्या,- 
८८ दु भगवन्‌ ! कृपा कर यह बतलादये कि मेरे विवाहके समय सुभे इतनी यिड- 
स्बनार्मे क्यों पड़ना पड़ा रौर मेरी रानीके सिर कलकका टीका क्यों लगा ? यह 
हमारे किंस कर्मके दोषसे इरा ?" सूरिने कहाः-- “दस भरत-ज्तेत्रमं च्निति- 
प्रतिष्ठ नामक एक नगर है । उसभ सोमचन्द्र नामका एक कुलपुत्र रहता था । 
उसकी खीका नाम श्रीदेवी था । दोनोमिं परस्पर बड़ी प्रीति थी । सोमर्चद्र॒स्व- 
भावसे ही सद्गुणी, सरल-हदय श्रौर सब्लोगोमं माननीय हो रहा था । उसकी 
खी मीवेसी दी युणवती थी | उसी नगरमे जिनदेव नामका एक श्रावक रहता 
था } उसके साथ सोमचन्दकी वड़ी गादी मित्रता थी । एक दिन जिनदेवने अपने 
पास बहुत धन-दन्य रहते इए मी अधिक उपार्जन करनेकी इच्छसे परदेश 
जानेका विचार किया च्रौर सोमचन्द्रसे आकर कहा,-“मित्र ! मे धन कमाने- 
के लिये परदेण जाना चाहता द, इसलिये मे तुम्हं जो धन दिये जा रहा हः उस 
विधिके साथ सात क्षत्रोमें व्यय करना । इससे जो पुरा होगा, उखका दढा 
भाग तस्हं मी प्रात होगा । ” यह कह उसने दस हजार सुरे सोमच॑द्रके हाथ- 
मै देः परदेशकी यात्रा कर दी | उसके जाने पर सोमचन्द्रने शुद्ध-चित्तसे उसके 
दिग इए धनको विधि-पू्वक उष्चित स्थानम ज्यय किया इसके सिवा उसने 
प्रपने पासका भी बुतसा धन धर्मके कार्यो व्यय किया । ˆ इसे उसे बड़ा 
पुण्य इरा । उसकी पत्नीने भी उस धनको खच करनेमे बाधा नहीं दी, इस- 
लिये चह भी पुरय-भागिनी इई । 
उसी नगरमे श्रीदेवीकी एक सदेली रहती थी, जिसका नाम भदा था ] बह 

नन्द्‌ सेठी पुती रोर देवद्की खी थी, इ दिव बीतने पर, कर्मके दोषे देव- 
दत्त कोदी हो गया । इसते उसकी स्त्री मदा बडी दी दुःखित हु ! एक दिन 
उने अपनी सखी भदासे कहा," सखी ! न जाने किस कर्मके दोषसे मेरे 
स्वामी कोद हो गये हँ । "' यह छन, श्रीदेवीने हसीके तौर पर कटा, सखी ! 


प्रथम प्रस्ताव! भ 


शते सन्देह नरह, कि तेरे दी श्वगेकि स्पशते, तेरा स्वामी कोढी ष्टो मया 1 
तू बडी पापिनी 1 जा, तुमेरीरश्रौखकि सामने दूरष्टो जा--सुश श्रपना 
ह मत दिया 1 श्रपनी सखीके पेते वचन खुन, मद्ाके मन्म वटा भारी चेद 
इश्मा-हण भरके लिये उसके चेहरे पर स्याही दढ गवी 1 कुद ही रण्‌ वा 
शरदिवीने कह,-- “खी ! बुरा न मानना । भने यट वात दिहगीसे कही है 1" 
यह सुन, अद्राके .मनका खेट दूर ष्टा गया 1 

मोमचरने सुनियोके सगर प्रमाचम, श्रपनी भायार साथ ही जेन-ध्म गी 
कार कर, उसका शुद्ध रीततिमे पालन करते षु, श्रतमे समाधि-मरणसे मृत्यु 
पायी श्रौर सौधर्म नामक्र पहले दवलोकमे जाकर, पाँच पल्योपम ग्रायुप्यवाला 
डेव हो गया 1 द राजम्‌ ! उसी सोमचद्रका जीव देवलोक्मे अकर; मगलफलय 
हमा शौर श्रदिवीका जीव भी वर्हीमि श्राकर, ्लोक्युठरी हुई । चुमने सोमचद्र- 
कै भवम दूसरके धिये हुए उल्यते पुण्य फमाया था, इसील्िये तुमने इम जन्ममें 
दुमे नाम पर इस राजकन्परासे विवाह किया श्रौर त्रलोस्यदरीने श्रीदिवीके 
भयते सीते श्रपनी सपीको कलक लगाया था, इसीलिये इम मवमे इसे भी 
कसक लगए ४ ५ 

हस प्रकार गुर मदाराजके सुखते पपन पूरव जन्मफा वृत्तान्त छन, राजां 
श्रौर रानीक्रो चैराग्य उत्पन्न टौ गया मौर उन्होने श्रपने पुत्रको राज्यका भार 
सप, गुरसे दीना ग्रहण कर ली! इमके वाद्‌ ये राजर्धिं ऋमश्च समी सिद्धा 
न्तेकि पारगामी विद्वान हो गये । गुने उन्हे श्चाखायके पद पर स्थापित किया 
श्नौर प्रव्सिनीके पठ पर व्रैडाया । काल प्राकर वै दोनों षट शुम 
ध्यान करते हुए काल्ल-धर्मको प्रा इण्‌ रार बह्छदेव-सोक नामक वीच स्वर्गं 
हेव होकर जा विराज । वरो से एन मकर मनुप्य-जन्मकै सीसे भवम उन 
दोमेनि मोञ्ध-पदवी पायी । ” 

। मड्खकट्या कया खमात्त 

दख प्रकारं धर्म-कयाफा श्रवण कर, श्रीपेण राजाकौ प्रतिमोध इरा । 
उम्हनि गुरते समकिन पूर्वक श्रावरू-धरम गरदण क्रिया । इसके वाद सूरि कीं शरीर 
विहार कर गये | श्रीयेण राजा पने राज्य अरं अनधर्मेका पालम दै यत 
से करने लग । राजक टी उपदेथमे उनकी श्रमिनन्दित्ता नामक रामीने खासकर 
वह धम गीकार कर लिया श्रीर दूरी रानोने मौ छम्ब सौभाग्य प्रास्त क्रिया 1 

ण्क समयक यात दै, कि कौनार्म्यीकि राजा दलमूपरे पनी रानी श्वीमतौके 
गाने उत्पन्न श्रीकान्ठा नामक श्यपनी पुत्रीक विवाह श्रीेण राजाके पुर शटु- 
यके माथ कणनेकैः विचरते स्वयवरराके सौर पर यरा येज दिया! उसस्नमय 


4 





२९ श्रीशान्तिनथ चरित । 


1 शि, 


उस राज-कन्याको अत्यन्त रूपवती देख, इन्दुपेण श्रौर विन्दुयेण नामक 
दोन राजकमार उससे न्याह करनेकी इच्छासे देवरमण नामक उद्याने जा ; 
वस्तं पहन करः परस्पर युद्ध करने लगे । वडुतोने उन्हे रोका-थाका, पर पे 
युद्धसे पीले न हट । उस समय श्र्प कषायवाले, निमेल मनवाले, जिनेश्वर 
की दुढभक्तिनालते तथा प्रिय वचन बोलनेवाले श्रीपेण राजा जब किसी तरह 'उन 
परस्पर शञ्चकी भोति युद्ध करनेवाले राजछकमारोको युद्धसे रोकनेर्मे संमथे नहीं 
इए, तव उन्दोनि मन-ही-मन विचार किया-“यह देखो, विपयकी क्लम्टपता, 
कमकी विचित्रता नौर मोदकी कर्कशता केसी आ्राश्चर्यजनक होती है 1 मेरे इतने 
वदे वुद्धिमान्‌ पुत्र भी किस प्रकार एक खीके लिये प्रापसमे युद्ध कर रदे दै! 
द्रनकी यह दुष्टता देख, सुमे तो ेसी लज्जा हो री है, कि सभासदोकि सामने 
यह दिखानेका भी जी नदीं चाहता ! भँ केसे उन्हें ्रपना मह दिषाऊंगा ! 
इसलिये प्रव तो मेरा मर जानादी रीकदै। कहाभीदहैः, कि प्राश दे 
देना अच्छा; पर मान गवाना अच्छा नहीं! क्योकि श्त्युसे तो क्श भरका 
दुःख' होता है ; परन्तु मान-भंग होनेते तो हर घड़ी दुःख होता रहता दै \” 
ेसा विचार मनम उत्पर्न होते ही राजाने अपनी रानियों पर भी इस विचार- 
को प्रकट किया ! इसके बाद राजाने पचपरमेष्ठी मन्त्रका स्मरण ` करते इए, 
दोनों खियोके साथ विष-मिश्चित कमलको तव कर प्राणत्याग कर दिया । उसी 
सय सत्यभामाने भी कपिलके उरके मारे उसी रीतिसे प्राणत्याग कर दिया 1 
वै चारों जीव मरकर जम्नूद्ठीपके महाविदेह कत्र श्रन्तगेत उत्तर ऊस्वोतरमे 
जडे वालककी तरह उत्पन्न हृष्‌ ! श्रीपेण चौर उनकी पहली खी एक साथ 
पैदा हुए ओर दूसरी सुदधैली बालिका सिंहनन्दिता तथा सत्यभामा हु । 

` ईधर श्रीषैण राजाकी रत्यु हो जानेके बादं एक चारण-्ुनिने चहँ ्राकर 
युद्ध केरते इए इन्दुषेश तथा बिन्दुपेणसे कहा, “ह राजङमारो ! तुम दोनौं 
दी बद कलीन ओर न्द्र हो; ` पर. क्या यह निष्ुर कायं करते हुए तुम्हे लजा 
नही ्राती ? तुर्हारी इस दुष्ट चेष्टाको देखकर ही तुम्हारे माता-पिता- पिप 
सूकरं मर गये । अव तो तुम अपने सात्ता-पिताके उपकारका बदला किसी 


तरह नहीं दे सकते । कहा द, (क-- ष 
छस्मिन्‌ जगति महत्यपि, न किञ्चिदपि वस्तु वेधसा विदितम्‌। 
श्रतिशयवंत्छलतायः, भवति यतो मातुरूपकारः ॥ १ ॥ 

शस इतने वड संसारम भौ विधाताने रेस कोई वस्तु न्ट बना- 
यी, 'जिप्तसे श्रत्यन्त वात्सतस्यमयी साताक प्रत्युपकरार किया जा पके + 





प्रधम प्रस्ताच । २ 














श्रतपच ह राजकुमारी । तम दोनों पक गुच्छ खीके लिमरे ्रपने परम उप- 
कारी माता-पिताकी मृत्यु छार्या धने, दइमलिये तुम्दे बार-बार चिकार ६ +” 
यनिकी यह वात न, उन दोरनोकी प्रि सुतल श्रौर उन्देनि युद्धसे हाथ 
खच, बडे श्रानन्दसे उस श्रे सुनिकी प्रसा करनी श्चारम्म की । मदुर 
हमारे गुर, पिता शौर बन्धु हटो--तमने हमकम" पडी भागी दुर्गतिसे बचाया” यह 
कते हए उन्दने उस चारणा-सुनिको प्रणाम किया श्रौर उस ॒राजकन्याको 
छोडकर दोनों श्रपने घर च्रले प्राये ! य्ह श्चाकर उन्होने श्रपने माता-पिताके 
मरण~कायं सम्पन्न किये । इसके वाद श्रपने किसी सम्बन्धीको राजका मार 
प, योने ही धर्मरुचि नामु युर्के पास चते प्याय श्रौर श्रन्य चार दार 
मूनुप्योके साय प्रनज्या श्चगीकार कर ली । तदनन्तर बहुत दिनों तक दीक्ता- 
का .पालन कर, विविध प्रकारते तपस्या करते दु पने कर्माका क्षय कर, कैवल- 
कान प्राक्ठ केर, प मोक्तको प्रास इप्‌ 1 । 
“ इधर उत्तर-छरत्रेत्रके श्रीपे श्रादि चारों जुटे तीन पल्योपम श्चायुप्यको 
पृं कर, सौधम नामक देवलोकम जा, तीन पल्योपम श्रायुष्यवलि देवता हुए 1 


॥। ध 1 





००९ 
त हितीय-प्रस्ताव 5 
ए (ष्कर 
शस भरत क्षेत्रकरे चैताद्य-पवैतपर उत्तर श्रेणीकफे अलङ्ारफे समान 
रुथनूपुर चक्रवारु नारका नगर है । उस्म उवलनजरी नामक वि्य।धस 
राजा ज्य करता धा। उसकी पल्लीका नाम वायुवेगा धा । उसीके 
गर्भे उत्प, अकं (सूय) दारा खघ्ते सूचित किया दुभा, अककीतति 
नामका एक पुज भी उस राजाके था ] बह जव थुवावस्धाको प्राप्त हु, 
तय राजनि उसे युवराजके पद्परः प्रतिष्ठित किया । इसके वाद्‌ उस याजा 
को चन्द्रमाकी रेचके उत्तम खप्रसे सूचित एक पुत्री दुरे, जिसका नाम 
खर्य॑प्रमा रषा गया । क्रमशः वह वालिका चङ होने खगी । 
पक समयकी यात है, कि उस नगरके उद्ानमें अमिनत्दन ओर 
जगतनन्वन नामक दो श्रेष्ठ विधाधर मुनि आ पह] उन्हीं लोगोकि 
पास आकर सख्वय॑प्रभाने धमेदेशना सुनी. -ओर शुद्ध समाचार सदिव 
श्राविका हो गई । इसके वाद्‌ घे दोनों मुनिश्रेष्ट वर्हासे अन्यन्न विहार कर 
गये । एक दिन स्वयंप्रभाने किसी पर्वदित्रसक पौषघ रत प्रहण किया । 
शुद्ध रीतिसे पौषध-रतका पालनकरः "प्रारणाके दिन, प्रातकाल दी 
गृहग्रतिमाका पूननकर, उस वालिकाने पिताक पास जाकर उन्हे 
शेषा अपित की । राजाने उसे सिरपंर चढाकर कन्याको अपनी गोद 
मेँ देडा छिया । उसका रूप ओर चयस देख राजा मनदी-मन-विचार कर 
करने टरो,--“देषवता दू कि मेरी यह कस्या विवाह फरमे योम्य दोग, 
तो फिर इसके योग्य कौनसा वर हो सकता ई ए कहा है कि- 
%& न्हवणजल । १. 


~~~ 
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॥ कुल च भील च सनायता च, वरिद्या च वित्त च वपुर्वयश्च । 


चर गुणा सघ विलोक्नीया + तन पर भाग्यवणा दि कन्या 1 
श्रवात्‌--ङल, गील, सनात, विद्या, धन, गरीर, उत ये 

ताते वातं वरम देस लेनी चाहिये 1 यही त्व देस-सुनकर कन्या 
फा वित्राह कर दना चाहिये | उसके वाद तो कन्याक्रा जत्ता "भाग्य 
हणा, कत्ता होगा । 

इख प्रकार चिचार कर राजान शपनी कन्यासे कहा,--“वेरी । अय 
जाकर तू पारणा करदे 1" यह सुन, राजमारी अपने स्थानको चटी 
गयी । इसरे घाद राजाने भपने मन्त्रि्योको वु्टवाकर शपे मनकीचात कह 
नायी । सब सुनकर मन्त्ोगण विचार करने छगे। सोच-चिचारकर 
ससे पटे सुश्रुत नामके मन्तीनि कंदा,-'देस्वामी । रत्पुर नगरमे मयूर 
श्रीय सजाका पुत्र अपवप्रोच नामक विव्राधरेद्धर राजाह । वद भारत 
तीन खणए्डोपर राञ्य करता ह । वही आपकी पुीके योग्य चर रै 

चट्श्रुत नामक मन्तीने कदा,-- “यर चात मुञ्चे तो अच्छी नहीं 
कगती , क्योकि सश्वप्रीव वृढा है । इसलिये कोर दूखरा ही वर दहता 
व्रा्िये, जो कुल, शील बौर चय श्त्यादिमें समान हदो ।* , , 

तदनन्तर सुमति नाम्रक मन्ीने कदा,--“ हि राजन्‌ 1 उत्तर श्रेणीं 
वरमद्कुरा नामकी नगरी है । उसमें मेघरथ नामका राजा द। उसे 
मैघमालिनी नामकी क्ली १ । उसके वियु स्परमा नामका पुत्र ओर ज्योति- 
मस्या नामकी पुत्री है । उस्न विचरत्माको तो अपनो पुत्रीका स्वारौ 
नाद्ये सीर. ज्योतिमौद्या सापे राजङमार अर्ककीरसिंफी पल्ली होमि 
योग्य द, दसचिये उको उसे पिनतासै माग रीजिये 1" + 

इसके वाद श्रूतसागर नामक मन्तीने कहा.--"हसी सम्य राज- 
युपारीका स्वयवर करना चाहिये, उस्र समय जो देश विवे राज- 
कमार आ्येगो, उनर्मेखे कोई न-कोई योग्य वर मिल ही जायेगा |" 

€ य दग्यना नाप्य कि वरद मो-वाय, भ्द-बन्धु प्रानिदर यानभा 
यद्रि ो, तो बह मनाय दहा तायेगा । र 

धे 


२८ श्रीश्ान्तिनाथ चरित्रं 


द्वारा देखती ई॑; व्राह्मण वेदो द्वारा देखते रहँ च्रौर्‌ श्न्य मनुष्य 
श्रौसोपे देखते हं 12 
दखके चाद दत्त भी चर्हां आ पहुंचा | रजाधिराजक्ो तो मेरा 
सारा हार्‌ पहठेही मादम हो गया रोगा, यही सोचकर उस दृतने ` उन- 
से सारी वाते सच-सच करट उालीं । सके याद्‌ वोखा,-- ^ है महा- 
राज्‌ ! यह्‌ तो उन वालकोंकी चपरता मात्र थी : परन्तु प्रजापति राजा- 
ने तो आपकी आज्ञाका वाल व^वर भी उह्टुघन नहीं किया ; इस स्ये 
प्रापको. उनपर क्रोध नहीं करना चाहिये ।* यह्‌ सुन, रजेन्दरने मौन 
धारण कर लिया । 


राजाके शालिक बहुतसे क्षेत्र थे : परन्तु उनमे सिं्हका उपद्रव भी". - 
हूत हुआ करता था ! इसलिये प्रत्येक वपे कोई.न-कोई राजा उस- 
की आक्षे असुसार वहं आकर उन क्षेनोकी रक्षा किया करता था | 
दस वषं प्रजापति रजकी वारी न होनेपर भी अश्वघ्रीव राजाने उसके 
पास दूत सेजकर उसीको क्षै्र-रक्षाका भार दिया । यह सुन, प्रजापति 
राजा चिन्ता पड़ गये ओर मन-दी-मन विचार करने रगे! इसी 
समय उस कटिन आ्ञाकी चात सुन, श्िषृष्ठ ओर अचलने पिताक पास 
आकर कहा,--^हे खामिन्‌ ! आप चिन्ता न करे, आपका यह काम 
हमरोग करेगे! 'आप निश्चिन्त रहै!” 

यह कह, वे दोनों चखवान्‌ राजकुमार शालि-क्षेजते जा पहुचे । 
धहकि रक्षकोंको उन्हे देलकरः बडा आशय हुखा। उन्होने कहा, “सव ` 
राजा लोग इन शालिक्े्नोकी र्वाी करनेके छियि अपने सैनिकों अतर 
वाहनोंके साथ अति ओर चारो ओरसे उनका पहरा चैडा देते है, तय 
कहीं रक्षा हो पातौ है । परन्तु तुम खोग तो बडही विचित्र रक्षक मालम्‌ 
पडते हो ; क्योकि न तो तुम्हारे शसैर ही चश्तरसे टक दए टै, भौरन 
तुम अपने साथ सन्य-परिवारही खये हो !» 


यह्‌ सुनतेही तिपृष्ठने कहा; “भाद्रयों ! प्रे तेम खोग हभ उस 
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रेखा चचार कर वह सिह असमानमं उडला पौर करोधंके साथ त्रिपव्छके 
मस्तक पर श्रा पड़ा । इतने मे बड़ी पुर्तीके साथ त्रिपृष्ठे अपने दोन्ते 
ला उख सिके दमे ल, उसके दोनो होट दोन दा्थोसे पकड़ कर, 
इति सिहकी देदक्छो पतते वस्त्र को तरह चीचसे फाड्डाल्ला । पृष्ठं २६) 


द्वितीय प्रस्ताव | २६ 
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हके दिला दो, जिसमें हम यह रलवाखीकी यछा सघ राला्कि 
सिरस यज षहीराछद) 
यह सुन, उन र्ववालोनि गिरि-गुहामें पडे हुए सिदको उन्दे दिष्ठा 
दिया । उसे देखकर चिप स्थपर सस१र दी, उख गफ द्वारके पास 
पर्हुचा 1 रथकी धरघरादट सुनतेदी सिंह जग पडा सौर अपने मुष- 
रूपौ शुफाफो पटे, गुफाफे बादर निकक आया । उस समय सिहको 
पदर चरके देख, त्रिपृष्ठ भी रथसे नीचे उतर आया ओर उत्ते वेहथियार 
देल, आप भी अपना हथियार नीचे डाल दिया | कुमारी यह हरकत 
दैखकर सिदको वडा आश्चयं हु खा । उसने अपने मन्म विचार किया.-- 
“ओह 1 एक तो आश्धर्यकी वात यदी है, कि यद्‌ राजपुत्र यर्हा,अरेखा 
ही आया रै । दृखरी चात अचरजकी यद हरै, कि यद्‌ रथसे नीचे उत्तर 
पडा । तीसरे, यदह मी कख कम मश्चयेकी वात नरी, कि इसने अपने 
हाथक्रा खड भी फक दिया ! अच्छा रदो, मै इसे सपनी अवत्ताका 
अमी मज्ञा चलाता हं |" रेखा चिचार कर वह सिह आसमानमें उछला 
ओर करोधके साथ च्रिषृष्ठके मस्तक पर आ पडा । इतनेम बडी पुती 
साथ तिपृष्ठने अपने दोनों हाय उस सिंदरे मुदम डाल, उसके दोनो 
होड दोनों हार्थोसि पकड कर, उक्ल सिंहकी दैहको पतले चसच की तरद्‌ 
वीचसे फाड़ डाला--उसका शरीर दो डुकठे होकर भूमिपर गिर गया 
भौर कट्‌ इसी आनपर क्रोोधके मारे कंपने खगा, कि सुतै पक सामान्य 
मयुष्यने मार डाला 1 यह देल, राजकुमारके सारथिने कहा, *हे सिद । 
यदह राजङरमार नरसिह दै मीर तृ पणुसिह रै! इसलिये जव सिने 
ही खि्टको मारा, तच तुम कयो क्रोध कर रदे हो ? सकी यद वात 
चुन, सिंह प्रसन्न दो गया अर मरकर नरको प्रा दुभा । दख याष 
भ्रजापतिक्षे उन पु्रोने उख सिंदहका चमडा धरतिवा्ुदेधरे पाक्त से्जकर 
चियाधरकी जुवानो कडा भेजा, कि है अश्वग्रीव महाराज । अव आप 
हमारी श्ृपासे चडी आनन्द्फे साय दन शालिका भोजन कीजिये । 
सण्वप्रीघने उस चमद्वेको देल ओर उनकी कटखयायी हुई वात सुन करः 
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ता 
अपने मनने विचार क्रिया,--“जव्र यह इतना चलचान है, त्र ती मेरे 
साथ युद्ध भी कर सकता ई रेवा विचार कर वह मौन रह ग्रा) 
एक खमयकी चात है, कि अश्वग्रीव राजाने राजकगरी स्ययं- 
प्रसाक्मी सुस्दस्ताक्ा वृत्तान्त सुनकर उव्रलखनजनौषे उसकी याचना 
की यह सुन, उवलनजटोने दून फ़ मदत उते कुछ उत्तर करली मेना 
अर उत शात कर दिया । इधर गुत्त रीति अपनौ कन्याको पोतन- 
पुर ठे जाकर उलन उ्योतिषीके कटे अनुसार राजकुमार व्िपृष्ठफ़े साथ 
अधनी कन्याक्रा विवाह कर दिया । ङ्ख दिन वाद्‌ हरिप्रमश्चु नामक्र 
अन्नीति किलीसे स्वयंग्रमाका विवाह हो जानेकी घात सुनकर धपते 
` पालिक. राजा अश्वप्री्रसे यह वात कह खुनायौ । ईखपर अत्यन्त क्रुद्ध 
टीकर उसने हुक्म दिया+--“मन्नी तुम अभी लिपृष्, अचल भीर 
मायावी उवलनजरीको वधकर मेरे पास ठे भाश्रो |" सचिघने अष्- 
्रीवक्े हुकरकी तामि करणेके च्य उध्रको दूत स्वाना किया) 
उख दूतने पोतनुर जाकर गधिष्ट चचनोसे उवलनजरः)से कदा,--^ अरे 
मू ! त्‌ मेरे खामीको अपनी कन्यारल दे डल । कषात्‌ नहीं जानता, 
कि मेरे खामी खव प्रकारके रलोके आधार दै १ कहाभी , फि-- 
'मशिसेष्दिनी चन्दने दिव्यदेति-वरं वामनेत्रा गजो वाजिराजः | 
विनाभूयुजं भोगसमस्पत्समर्थ, युद युज्यते नेव चान्यस्य पुंसः ॥ १ ॥* 


च्र्थात्‌--“मणशि, पृथ्वी, चन्दन, दिव्यशचः मनोहर चरी, उत्तम 
गज ज्रौर श्रेष्ठ अश्व च्रादि उत्तम पदार्थ भोगकरी सम्पतिरयतति मरे हए 
राजाके सिवा चौर क्रिसतीके घरमे शोमा नही पाते ॥* 


यह क, जब्र वह दूत चुप हो गया, तवर उ्वलनजरीने कहा,-- ^ हे 
दुत! मेँ नो अपनी लडकीका विवाह न्रिपृष्ठके साथ कर चुका । इसलिये 
अब तो वही उसका मालिक है । मेरा उसपरसे अधिकार जाता रहा }* 
यह सुन, चह दूत त्रिपृष्ठे पास चरा गया । वहां शरिषन उसे 
कहा--शहे दूत ! मेने इस कन्यके साथ विवाह किया हे । अव यदि 
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ठम्हरे स्वामो इसकी इच्छा कपेः तोरम पताह, कि कया उन्दै 
अधथना जीवन भारी माम पड रदा है १ यदि देलौ वात हो, तो जाभो, 
भने स्वामीठे कद दो, कि यदि उनमें ख भी वल परक्रम हो, तो 
तुरत यर्दा चकै बार्ये ।* 

दलन राजा बश्वग्रोयके पाम पटच कर ठोक यदी चति ज्यो-की स्यो 
कह सुनायीं | सुनतेही क्रोध भाक्र उसने अपने विदाधर-घीरेको 
शद्रा संहार करनैकै चि भेना। स्वामी मेने हुए उन वीपेनि पो- 
तनपुर पर्टचकर प्रभुक्त प्रेरणक्े अदुलार युद्ध करना भर्म क्रिया , 
परन्तु त्रिपृष्ठ) वात-कौ-चानमे उन सवको पगस्त कर द्विया | शसक 
वाद्‌ चिपृरं वियाधर्योको सेना साथ लिगि दए भपने सषुग्फे नगरमे भा 
पर्वा] अण्वप्रोच भी अनी सारी सेना समेत वर्ह बाधमक्ना | फिर 
तो दोनों सुष्य सेनाम युद छिड गया । विद्याधणखण अपनी विदा 
फे दमे पिशाच, सश्चत मीर सिंद आदि स्वरूप धारण करने लगे । 
शसते त्रिपृष्ठकी सेना हूत उसे भौर नट सी दी गयी । इतनेमें तरिपृष- 
कुमारे रथपर आरूढ टो, अपने केचर्येको साथ रखकर युद्ध करना 
आरम्भ क्रिया। पद्दञे तो उसने शद्ु चजाया, जिसकी ध्वनि सुनतेदी 
उसकी सारी सेना सच्ति दो गयो मौर शुकी सेना हारने टगी । यष्‌ 
वैल, मध्वम्रोव मी अने स्थपर सवार दो, त्रिपृष्ठे सामने आकर युद 
छरमे खगा । अश्व्रीचते जिन-नज्िन दिन्य अर्मोका धयोगं फिया, उन 
खयको निपृषठने वात चथै-रातमें उसी तरह काट डाला, सते सूर्य अन्ध- 
छारा नाशकर दैनाहै। अयतो यण्व्नोयते उग्फर त्रिपृषठधर पक 
भयङ्कर चक चाया । चह चक च्रिग्र्ठ री छातीसे आकर सिप्रक गयां 
सीर घण्वग्रीयदे पस न लीटकप वदी पडा रहा) च्रिपृष्ठने शीघ्र 
उस चक्रो अपने दाधर्ते टेकए अश्व्रनते कटारे अश्वप्रीय [ चू 
अभो मेरे सामने दाथ जोड कर प्रणाम कर मीर घर जाकर सुखे जीयन 
ध्यतीतं कर! यद सुन, अभ्वग्रोचने कहा) --“टेसैफो प्रणाम करने 
ती मर जाना कष्य मच्छा है" यद सुन) च्रिपृष्ठने उसपर वह च 
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छोड दिया, जिससे उसका सिर कटकर भिर पड़ा] वासुदेवे दाथों 
परतिवाशुदेवका मरण होनाही इस संखारकौ रौति है । = _ 
सुदर्शन नामका चह चक्र-रल ्श्वप्रीवका। अस्तक छदन कर त्रिपृष्ठे 
पाख खड आया \ उसी समय देवतानि आकाशते जिपृष्ठके मस्तक- 
पर फूकोकी चां की ओर कदा, -“यह त्रिपृष्ठ आज्से इस भरतष्षत्रका 
वासुदेव कहलयेगा ।” इसके वादं त्रिपृष्ठं वाखुदेवने दक्षिण धारतके तीन 
लण्डँको जीतकर उनम अपनी दुकुमत चलायी अर वायं हाथसे कोटिः 
भिदा उत्पाटन कर छन्रकी तरह मस्तकपर धारण करके दी छोड़ा 
इसके अनन्तर विद्याधरो ओर नरेनद्रोने उसे वासुदेव मानकर उसका 
पद्धामिषेक किया । वासुदैवने ज्वलनज्ञक्षीको विदयाधसेंका अधिपति 
वना दिया । च्रिपृष्ठकी आज्ञाे विचुसपरभाक्तौ वहन ज्योतिर्माला अके. 
कीतिं मारको व्याही गयी ! इसके वाद्‌ तीन खण्डोकि खामी रूपमे 
त्रिपृष्ठे अपने नगरमे प्रवेश किया । उसके सोलह सहख सानिर्या 
दुई, जिने खथंगरमा ही सुल्य पटरानी ओर राजाकी अत्यन्त प्यारी 
चनी रही । 
इधर श्रीवेण राजाका जीव सौधमे नामक देवरोकसे च्युत दोकर 
अकंकीरतिं राजाकी रानी उ्योतिर्मााके गमेरूषौ सरोवरे उत्पन्न हुभा। 
उख खमय माताने खघ्रमे अत्यन्त तेजस्वी सूयंको देखा ! समय पूरा 
हनि पर रानीके पुत्र उत्यच्न हआ । पिताने बड़ी धूमधामसे उत्सव मनाया 
ओर पुत्रका नाम अभमिततेज रवा ! वह क्रमसे चड़ा होते लगा । एक 
दिन अर्ककी्तिके पिता उ्वलनज्टीने अभिनन्दन नामक सुनिसे दीक्षा ठे 
डी । इसक्ते वाद्‌ सत्यभामाका जीव भी सौधमे नामक दैवरोकसे च्युत 
केकर उसी सज्ञा अकंकीर्िंकी रानी उ्योतिमोलाकौ कोशम पु्रीके 
रपे भवतीणं हुआ । . उस समय उसकी मातान्ने खरम ताराओसि 
शोभित राति देखी । कऋमसे काल पूरा होनिपर उले पुत्री पेदा दुई । 
खघ्रके.री अयुसार उसका नाम सखुतारा रष्वा गया 1 धीरे-धीरे वद्‌ 
चालिका युवावस्थाको प्राप इई । अभिनन्दिता क्रा.जीव स्वगेसे च्युत, 





दितीय भरस्तव । 3३ 








होकर त्रिपृष्ठ वास्ुदेवकी रानी स्वयंप्रभक्रे उदस्मे पुत्रे रूपमे याया । 
उस समय उसकी माताने स्वपे खच्तीदेषीका अमिपेक होता इभा देला । 
दसीख्यि जव उफ पुत्र उत्पन्न ्टुमा तव उसका नाप्र श्रीविजयः रां 
गया । शखर वादं चिपृष्ठ वाुदैवको उसी रानी स्वय्रमाके गर्भसे 
भविज्ञयमद्र' नामका एक दसरा पुत्र भी हुमा । सिंदनन्दिताका जीय 
स्यमेसे च्युत होकर उसी राजा त्रिषृष्ठकी रानी स्वयंप्रमाके गर्भे पुजी- 
इपर उक्पनन हमा। उस कल्याका नाम ज्योतिष्प्रभां रखा गया । वद 
भी क्रमश्च युबाचस्थाको प्राप्त हई । + ू 
तरिपृषठने ज्योतिष्प्रमाके लिये स्वयवर रचाया । दूत मेजकर राजा- 
ओको निमन्वित किया गया 1 उसरी समय अर्ककीत्तिं राजाने वासुदव 
पासं अफ प्रधान मन्तोको भेजा । उस्ने वासुदेवम पास माकर कटा, 
५ हि देव ! मरे स्वामीने यह कहा भेजा दै, कि यदि आपक्षी आज्ञा टो, 
सो उनकी पुत्री खुनाराको भी इसी स्वयघरमें अपने लिये वर चननेका 
अवकाश दिया जाये ।” यह सुन, वासुदेषने कदा,--*"वस्, तुम जाकर 
उसे टपर मेजही दो । मेरे ओर मकंकीर्िि वीच विलकुर धरीमा 
है--हम दोनों एक दूसरेसे अल्ग नदीं है 1 ॥ 
दुम प्रकार उसकी आजा पाकर राज्ञा अकंकीत्तिं अपनी कन्या भौर 
कुमारः अमितत्तेजके साथ वरदां आ प्ुचा। वासुदेवे 'उसकी यदी 
अआव्भगत कौ | तदनन्तर वासुदेवने पक अच्छा दिन दष्ठकर स्वयं 
चरका मण्डपं वनवाया । उसमें वहुतेरे मश्च स्थापित किये गये । भिन्न 
भिन्न राजकरुमासेमि नामसे भरग-यलग आसन रलघाये गये । इसमे 
वाद्‌ सव राजा राजङ्कमार बुलवाये गये । वरदां बाकर सय अपनी- 
अपनी जगहर चैट गये । उस मण्डपे विष्णु भौर वलम्‌ भौ मुय 
स्थान पर चैड गधे} खवप यथायोग्य आखनं श्रहपा कर छने थाद्‌ 
सानकर श्वेत चन पटने, ण्वेत पुष्प मौर अंगराग धारण किये, सुन्दर 
पारुकियों पर चद हुई ज्योतिष्प्रमा गीर सुतारा नामक दोनो गाज, 
करु्सि्या स्वयंवर-मण्डपमे आयीं । पालक्कीसे नीये उत्तर, सव राजे 
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राजकुमार को.मली मति वैखल-मारुकर ज्योतिष्परमाने शमिततेजके गते 
मे सारा डाल क्षी। सखुताराने भी श्रीविजयके गरम चरमा पिना 
हौ । यह पेल, सच भूमि ओर आकाश विचरण करनेवाटोनि का~ 
"अष्टा { इन दोनोंही कन्याओनि वड़े उत्तम वर चने ।* तदनन्तर चिपृष्ठ 
सौर अकंकीर्तिने आवे हुए सव राजा्ोका यथाशक्ति आदुर-सस्कार 
कर उन्दः बडे पानके साथ चिद्‌ किया मीर वड धरूमधापसते प्रीतिसहित 
खअपनी-अवनी कन्यांका विवाह करडाला । सके वाद्‌ अर्ककीीसतिते अपने 
पुज ओर ज्योतिष्प्रमाको साथ ठे, अपनी कन्या सुतायकौ चीं छोड, 
अपने नगरकी ओर प्रद्यान किया ओर वर्ह पहुंचकर सुतस साञ्य करने 
खगा । कु दिन वीति, भककीत्तिं राजाने चैराग्य ठे च्या जीर अपे 
पुन्न अमिततेजको राज्य का भार अपेणक्रर फिसी मुनीगवरसे दीक्षा ठेखो । 

क्रमप्राः चिपृष्ठ वाछुदैवको परछोक प्राप्त हो गया । उसके वाद्‌ पक 
दिनि पोतनपुरके उद्याने श्रेयांस जिनेश्वरके शिष्य सुवणेकरश नामक 
सूरि परिचारः सहित आ पहु चे । उनके आनेका समाचार पा, अचल 
अलदेव उनकी चल्द्ना करनेके दिये उद्याने अये । उखने आचार्यो 
प्रणामकर, गुरसे मोहका नाश करनेवाली देशना श्रवण की} इसके ` 
वाद्‌ अचरने समय दैलकर उनसे पूा,--"हे भगवन्‌ ! गुणमे बड़ा ओर 
षयसमे छोटा मेरा भाई त्रिपृष्ठ मरकर किस गतिको प्राप्त हमा है १ 
सूरिने कहा,--^तेरा भाद पञ्चैन्द्रियादिक जीवोंका वध करनेमे आसक्त 
रहता धा, उसकी भात्मा कोर धी, वह चडे-वडे आडम्बर तत्पर 
धा, इसे वह मरकर सातवें नरकमें चला गया है { यह सुनकर 
स्नेहके मारे आाद्कुल हो, यच्छ बहुत चिाप करने लगो } उसने कहा, - 
हे चीर {-है घौर { यह तेरी कंसी गति हुई १ गुरने कश,-- “ह अचल] 
तू सेद्‌ मत कर । पूर्वमे दी जिनेश्वर कह चुके दै, कि उसका जीव इस 
चौबीसीमे पिला तीथकर होगा |» यह सुनकर अचलने दूसरे पुजको 
युवराज्ञका पद्‌.दै दिया ओर भाप सूसैष्वरसे दीश्चा छे ली | 

राजा श्रीपिजय राज्यका पालन कर रहे थे! इसती वीच एक दिन 
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द्ारपालने संमामे आकर कटा, च्हे छापरी! आपसे तिने चयि 
कोई ज्योतिपी राजमहल द्वारपर बाया हुमा है! क्या उसे यहाँ ठे 
आँ अथवा जानेको कद दू राजने उसे सम्म ठे भनेकी सन्ता वै 
दी ! उसने समामे अतिदी साजाको आशीर्वाद दिया आौर उचित आ- 
सन पर जा यैढा । राजानि पृा,-“हे निमित्तत ! तम्दारे हाते पोथी है, 
उसे देखकर तुम जो कोई शुभाशुभ जानते हो, षद शुञचे वताम । * 
ज्योतिषीने का,-“मदाराज { भनि गणना करके जो कु मालूम किया 
, उस कहनेको तो समर्थं न्दी या , पर जययपने अक्ञादी है, ठय 
काहता ह, कि आजे सातवें दिन पोतनपुरके स्वामीके सिरपर अवय 
ही विज्छी गिरेगी |” यहं खनते दी सारी समा वन्रादत.सी दु"खित 
हो गयी । श्रीविजय राज्ञाने उसी समय क्रोधसे तमतमाति दुद कष्टा-- 
“ रे दु ज्योतिषी 1 यदि पोतनपुर फ़ स्वामी सिरपर विजरी गिरेगी, 
तो तैरे सिस्पर क्था गिरेगा ? ज्योतिषी कहा,--“शजन्‌ ! आपमेरे 
ऊपर क्षयो परोध करते ह ? मेने जो कुछ गिनती करके मालूम किया ई, 
खद दा नहीं टौ सकता । सच जानिये, जिस सम्य आपके लतिरपर 
विजी गिरेगी, उसी समय मेरे लिरपर च्ल, आमूवण ओर रल्ोकी 
घृष्टि होगी ।” राजने फिर पूडा,-^ यह निप्ित्त-शाख तृत किसे 
सीषला है उसने कहा,-- “राजन्‌ ! सुनिये । जिनसे यलदेथने दीक्षा 
खी थी, उन्हीसे मेने भो दीक्षा खीथी। कु समय तक तो मेने उसका 
पाठन किया। उसी समय मैने जो शाद्नाध्ययन किया था, उस्तीकरे 
प्रभावसे दस प्रकार नापसे कुक कद खकता ह, सवके शासने सिषा 
ओर किसी शाल्रसे सत्यका श्लान नदी होता । दसके धाद्‌ म विष्ये 
आसक्त होकर गृहष्य हो गया | आज धनकी हौ आशाते मै आप 
पास आया था 1 यद्‌ सुन, सष राजकर्मचारो उसके निमिच-लानकषो 
सच समभ्ड कर अपने स्यामीकी रक्ताक्ता उपायं सोचने ख्ये । 
एक मन्तीने कहा, सात दिन तक हमारे स्वामी समुद्रम जदाज- 
कै अन्द्र रैः तो ठीक ष्टो । पक दूसरे मन््ीने कषा, "माना, कि 
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घानीमे विजली नदीं गिरती; पर यदि जहाज्ञपर गिरोतो फिर कया किया 
जायेगा १ इसे तो यदी अच्छा होगा, कि स्वामीको वेतादव-पवेतक्रो शुत 
गुामे रखकर विजरीसे उनकी रक्वा की जाये ।* तीसरेन 
-- “यह उपाय अच्छा नहीं दै, इससे तो उख्टा ओर भी अधिक 
विपहू आनेका भय दै । इसपर एक वहत अच्छा द्ष्टन्त दै, वह सुनो- 
विजयपुर रुद्रसोम नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकौ स््ीका 
नाम उ्वलनशिषा था । उनके शिली नामका एक पुचभीधा। एक 
चार उर नगरमे कोई मासका रोभी राकस आ पहुंचा ।! वचह्‌ खगातार 
वहुतक्ते मदुष्योकी हत्या कस्ते खमा । यह देख, उस नगरके राजान 
` अपन प्रत्रियोकौ सलादसे उस रा्षलके साथ यह नियम कर लिया, कि 
मर तुम्दे खदा एक मनुष्य दिया करूगा । राक्चसने दस स्वीकारः कर 
लिया । इसके वाद्‌ राजाने सच नगर-निवासियोके नाम अलग-अलग 
पर्चोपर चिलकर उनको मोड्-पाड्कर गोलियां सीं वना टी । हसक 
वाद्‌ प्रति दिनि उन गोल्वियिमिं सै एक-एक निकालकर वे जिसका नाम 
उखं काराज्ञमे छिला देखते, उसको वुखचाकर याक्चसके हवा कर देते] 
रेखा करनेसे चहुतोकी रक्षा हो जाती थी | इसी तरह वहु दिन चीत 
गये ! एक दिन उक्त व्राह्यणके पुत्रका नाम निकर आया । उस्कै धर 
राजाकी बुखाहट ज्यो ह पर्ची, व्योही उसकी माँ रने-पीरने लगी | 
उसकी ख्छाई सुन, पासदहीके घरमे रहनेवारे भूतोंको या आगयी ओर 
उन्दने उस ब्रह्मणीसते आकर कहा,-- माता ] तू खेद मत कर ¦ यदि 
राज्ञा तेरे पुत्रको उस राक्चसके पाख भेज ी देगा, तो हमलोग उसे 
कोटा छायेगे / यह सुनकर, वह हर्षित हो गयी । राजाने जव "उसके 
पुत्रको राक्षसके हवाले कर दिया, तथ पदछेसे ही सधे हुए भूत उसे 
वहसि उड़ा रये ओर उसकी मि पास ॐ आये । ` उसकी मातानि 
खत्युके भयस उसे पक पवेतकी गुफामें बन्द्‌ कर उसका द्वार वन्द्‌ कर 
दिया । वहीं सतक्रे समय उख छड्केको एक अजगर निगल गया 
इचि जव त्रिजखी -भिरनेवाली है, तव तो गिर कर ही रहेगी, 
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उक्षे को रोक नहीं सकेगा । दा, उस उपद्रवको सोकनके लिये तप 
इत्यादि धर्म कार्यं करना चादयः | 

यद सुन, चौथे मन्तीने कदा,-- “इन मन्त्रौ महाशयने बहुत ही उत्तम 
उपाय यतक्ाया है, इसमे सन्देह नदीं , पर मेरे चित्तम जो बात आती 
है, चह में भी कह सुनाता द्भ 1 यद कह उसने राज्ञाकी आन्न ठेकरर 
फिर फहा,--“दस ज्योतिपीने का है, कि पोतनघुरके -स्वामीकै मस्तक 
पर विज्खी भिरेणी, यद्‌ नीं कष्टा, कि साजा शीचिज्ञयपै उपर मिरेगी, 
शस सिये मेरी राय तो यद रै, कि ध्न सात दिनो ङि लिय किसी ओर 
ही मुप्यको यर्दाका राजा वना दिया जाये अर इतने दिनि उसीकी 
हकूमत जारी रदे ।” ४ 

उस मन्बीकी यद्‌ यात छन, उसकी वुद्धिकी प्रशंसा करता हुआ वह 
ज्योतिषी योका,- “दस मन्त्रीने वहुतदी डीक कदा । तुमलोग रेसखादी 
करो] म भी यही कनके स्थि य्ह भाया था 1 वस्र श्न सात दिनो 
तक श्रीविजय राजा जिनमन्दिरम चैठे हप तपे गे रहै, जिससे यह 
विपु ल जाये 1” 

उसकी यह्‌ श्रात सुन, रोजाने कदा,--“जिस फिसीको रज्य दिया 
जिगा, वह वेचारा ती जी सेदी जायेया , फिर पेखा अधमे षयो किया 
जाये ४ राजाक्ौ यह वात सुन, सव मन्ति्योने एकन्न होकर विचार 
करके कहा,---"्यक्षकी प्रतिमाको राज्याभिषेक देकर उसीका हुषम 
चलाया जाये । यदि दैवते श्रमावसे यक्षकौ प्रतिमा नहीं नट हद, तव 
तो रुच्छाहीरह, नदीं तो काष्टकी प्रतिमा दीन जायेमी ! वद्‌ फिर नयी 
हो जा सकती ह।५ 

उनलोर्गोकी यष्ट राय सुन, श्रीचिज्ञय राजाने भी उनकौ घ्रातं मान 
ली । इसके वाद्‌ राजा अपनी रानी साधी श्चीजिनेभ्वरके मन्दिरमे चठे 
गये ओौर पौयध चत ग्रदणकर तप-नियमप तत्पर रहते हुए, आसनमारे 
मुनियोकी तरह पश्चपस्मेषि नमस्कारे ध्याने म्न दो गये+ इधर मत्रियोनि 
भौर सामन्तेन पिरकरः राजा स्थानम यक्चकी धतिमाकौ स्यापितकरः, 
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उसीके समीप वैटने ओर उसीको राजञा सानकर सेवा करने लगे । 
सातवें दिन एकाणक आमानं बादल धिर बायै! चडे ज्ञोर ज्ञीरसे 
चादृ गरजने ओर पानी चरसने खगा ¡ इसी समय वार-चार चमक्रकर 
भयड्र धिजी उस यश्च प्रतिमाके उपर आ गिरी, वातकी वातर्मे वह 
प्रतिमा नष्रहो गयी \ पर राजाकी जान वच गयी } वे सङ्रुशल रष गये ; 
यह देखकर लोर्गोको वडा अचस्भा-हुभा । उपसगे शान्त हीने पर ज्यौ- 
तिषीके कटे अयुसार राजा श्रीविजय अपने महटपे धाये । उस समय 
अन्तःपुरकी समस्त चि्यां दर्षे मारे उस ज्योतिषीको रल, अलङ्कार 
भीर वल्ादिक दैकर खग्मानित करने लगीं । राज्ञाने भी उसे चहुतसा 
धन दै, आदरफे साथ उसकी विदाई की। नथी रलमयी यक्ष-प्रतिमा 
वनवाकर राजाने वड़ी धूप्रधामसे जिन प्रतिमाकी पूजा करवायौ 
ओर अपने राज्य भरे पुनजेन्म मरोत्सव करवाया 1 
एक दिनि राजा श्रीविज्ञय, रानी सुताराके साथ, अयोतिर्वन नामक 
उद्यानमे कीड़ा करनेके मिमित्त गये हुए थे । वद पवेतकी छाया युक्त 
शिलाओंपर स्वामीके साथ धूमती-फिरती ओर कऋरीड़ा करती हुई मनोहर 
अद्धोवाखी रानी छुताराने एक खुनदकते रक्खके सगको देलकर अपने स्वा- 
मीसे कहा,-“श्राणनाथ { यह खग तुम सुतै छाकर दो ।* यह सुन प्रेम 
के कारण मोम पड़े इए राजा उसे पकड़ने दौडे। वह भग उन्हे 
देख, उछखता क्रद्ता हा भाग गया । इसी समय राजाकी प्रिया खुता- 
राको छकंटजातिके स्पेने ङस दिया । अतप्व वह बड दुःख भरे स्वरे 
चिह्ा उरी “नाथ ! जल्दी आभो !” _ उसकी पुकार सुनतेदी राजा 
तत्काल पीडे छीर आये ओर अपनी पलीको विषकी पीड़ा से छरपटाते 
देखा। उन्होने रानीको वचानेके सिय तरद-तरटके तन्व-धन्त फियेऽपर कोई 
काम न आया भीर रानीने राजाके देलते-देषठते खे बन्द्‌ करली,उसका 
मंड काला पड़ गया ओर चह वेहोश हयो गयी । यह देख राजाको भी 
मूषा आगरई ओर वे पृथ्वी पर॒ भिर पदे । -वडो-वड़ मुरिकलोंसे जय 
अन्हे होश हुआ, तब वे इस प्रकार विलाप कस्ने छगे,--“हे देवी समान 
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रुपवत्ती ! हे गुणवती 1 हे सुतरा है प्राणवहमा ! तम कर्द हौ १ दसी 
तरह बहुत गे चुकेन पर राजा मरनेको तैयार हो गये ¡ उनऱ नौकरो- 
ने उनका यह हाल दष्व, राजमहरमे आकर लोरगोसि यह समाचार क 
सुनाया । यद सुनकर उन्ती माता स्ययप्रमा भौर भाई विजयभद्रको 
यडादुखहुया। इसी समय आकाशा मार्गमे आकर किसी पुखयने कदा, 
-- “दे देधी स्वयग्रमा 1 तुम विषाद्‌ न करो-मेरी चातन रथनूषुर 
मगरके स्वामी अभितेजक्ते दारा सम्मानित संपरि्नघोत्तनामका एक उस्म 
ज्योतिषी है। वदी मेरा पिता ह मै उसीका पुत्र, मेरा नाम दौपरिष द 1 
हम दोनों पिता पृत्र ज्योतिर्वनमै छीडा कले गये हप ये। वदां हमने 
उस नगरे आगे वदत दूर अपस्चश्चापुसके स्वामी यशनिधोप राजाके 
ढास हरी जाती हुई भीर शरण-विदीन तुम्दासै रानी सुताराको देष्लकर 
उस भाकाशचारी राजासे कष्टा,-ूरे पापी दुष्ट ! तू हमारे स्वामीकी बद 
नको कर्हा छिये जारहा ह १ यह सुन, घ॒तारने हमसे का, “दस 
सम्य तुम्हारी फोर चेष्टा काम न करेणी, इसलिये तुम पोततनपुरके उधान- 
म जाफर वैतालिनी चिदयाके हारा मोहमें पठे हुए श्रौयिजय राजांको 
होशमे खायो, पर्योकि वे घुतारा वनी दई एक वैतालिनीके पी जान 
देनेको तैयार हो रहे ६ ।* सुताराकी यह चात सुन, हमने उदाने जा 
कर राजाको चेन कराया दै, जिससे तुरतदी दु्ट येतालिनी विद्याफा 
नाश ष्टो गया] इसके वाद्‌ देवीका हार सुनकर राजा श्रीविजय उनकी 
प्रातिका उपाय कर रहै है} उन्दीकी बाक्तासे मँ माप रोर्गोको यद 
स्थर द्रैने आया ह] यह सुने स्वयप्रमा दैवीने उल्का वड़ा आदर 
सत्कार किया । हईसक्रे वाद्‌ चह फिर राजा श्रीविजयके पाल चटा 
आया नीर वदास संमिननध्रोत तथा दीपशिखा राजाको सथनूपुर नगरे 
छग! वह राज्ञा भरिततेजने श्चरीविजय राजाकी थी सावमगत 
की शीर उनके भनिक्ता कारण पृछा। यह सपृन उन्दोने अपनो सारा 
वंखान्त कह सुनाया! यद सुन समिततेजको घडा कफरोध उत्पन्न हमा 
भीर उन्दोनि मरीचि नामक एक दृनको समम्ड्रा-तुम्णाकर उसी समय 


० श्रीशान्तिनाथ-चरिम । 


` अगनिभोषे पास भेजा । उख दृतने अमर्च्चा नगरीत्नं राजा अशनि- 
घोषसे जाकर कहा,--““हे राजन्‌ ! आप मेरे स्वामीकौ वहन ओर राजञा 
श्रीविज्ञयकी पल्ली सुताराको विना खमे वृत यहां ठे भये है; दलि 
उन्हे चपचाप धीरेते लोखा दौज, नदीं तो अनथे टोजाघेगा ।” यह सुन 
अशरनिधोषने कद, "अरे दूत ! कया म शख छीको रोटानेकेदी चि टे 
आथा ह? जो कोई इसे मेरे यसि टया छे जाना चाहता है, चह मेस तल- 
वारक घाट उतरना चाहता है, फेसाही समन्हो !” यह कह, अश्निधोपते 
दूतको गर्देनिया दैकर निकचवा दिया । दूतने अपने नगरम आकर 
अपने स्वामीको र कौफियत कह सुनायी । 

द्तक्ते वाद्‌ राजा अभिततेजने सजा श्रीविजयको दो विद्यादलसि- 
खला्यी-पहरी पर-शल-निवारिणी ओर सरी बन्ध-मोक्ष-कारिणी 
अर्थात्‌ चन्धतसे छुडाने वादी । श्रीचिज्ञयने सात दिनों तक दून दोनों 
तिद्याओंकी विधिपूवेक साधना की । तदृन्तर विदाने सिद्धि लाभकर, 
श्रोविजय श्रुको जीतने चरे । उनके साथ-साथ अभिततेज्के रपम 
वेग आदिं संक पुत्र तथा ओर भी चह्ुतसे बीर जो अन्यान्य विद्याभकि 
यसे चलवान तथा भुजवलकसे शक्तिमान थे, चर पडे । सव छोगोके साथ 
राजा श्रीविजय अशनिघोषके नगरके पास आ पटु चे । 

सके चाद्‌ याजा अमिततेज अपने सहस र्थि नामक जडे वेरेके 
साथ दूसर्रोकी वियाका नाश करनेवाली महाञ्वाला नामक चिदयाकी 
साधना करनेके चिये हिमवान पवेत पर चे गये! वहां एक भमरीने 
का उपवास ठेकर वे किद्याकौ स्दाधना करने वैडे । 

इधर अशनिघोषने राजा श्रीचिज्ञयक्षे सेन्य-सदहित अनेका समाचार 
सुन, -मपने पुरो को सन्य छेकर लडनेको भेजा । दोनों सैन्योमे भयङ्कर 
युद्ध छिड गया । दोनोमिं से को$ सेना पीडे हती हई नहीं माम पड़ती 
थी । इसी प्रकार एक महीने तक लडते रहनेके वाद्‌ अमिततेजके पुनो. 
ने अशनिधोष्रके वलवान्‌ पुर्बोको पराजित कर दिया । यह देख, अशनि- 
शोष स्वयं मेदान्ँ उतर आया । इस वार अगरानिधोषने अमिततेजङ 
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पराक्रमी पुर््रोंको दरा दिया । तच अपनी सेनाको तितर-वितर होते 
देष, राजा श्रीविजय स्वयं सग्राम करनेको आगे भये । क्रोधे मरे हृष 
राजा श्रोविजयने खड्ुके श्रदारसे अशनिधोपके दो दुकडे कर डते । 
मायावी अशनिधोपने टपर अपने दो रूप कर डरे । श्रीविजयमे फिर 
, दन दो्नोको काट डाला । तव चारः अश्निघोय दो गये । इसी प्रकार 
चार-वार काटे जात्ते हुए अशनिघोषने अपनी मायाकै प्रभावस्ते अपने खो 
ङ्प चना डे । ज्यो-ल्यों राजा श्रीविजय उसरपर प्रहार करते जाते, 
व्योँ-त्यों उसफै सूपोको सख्या बढतो जातौ शी । इससे राजा श्रीविजय 
उसका बध करने-करते उकता गये ! ईइतनेर्मे राजा भमिततेजे अयनी 
साधनाकी सिद्धि करफे वहां मा पटु चे । अव राजा अमिततेजने.भपनी 
विद्याके प्रभावसे भशनिघोपकी मायाका नाश कर दिया, भिलसे वद 
घवरकर भाग चलां । उसे भागते देष, भमिततेजने अपनी विद्याको 
सल्ला दी, कि उस पापी अशनिघोपको दृस्ते दी पकड छाभो । इस 
प्रकार भाला पाकर वद्‌ विदयादैवी उसके पीके पीछे चली । दधर सीम- 
नग # नामक पर्ेतपर श्चीत्रदपभदेवङे मन्दिरे पासदी वल्देवमुनिको 
केबललनान प्रात हुमा धा, इसलिये देवगण उनका बन्दन तथा श्ञानका 
उत्सव करमेके लिये आये हपट थे । ` यह देख, अश्चनिधोष उन केवीकी 
शरणमे आ गिरा ! इसरीलिये विद्यदिवी वर्हातिक अकर पीछे फिर भीरः 
अमनिततेके पास आकर सारा हाल सुनाने ठगी । उसके म्स सव 
कुछ सुनकर अमिततेजने मपने मरीचि नामक दूतक्रो बुखाकर फटा, 
“हे दूत ! तुम अमी अमरचञ्चा नगरीमे जाकर बर्हा खुतारदेवीको 
लिये दुष मेरे पास समनग पर्व॑त पर चके मां । यह कद, राजा 
अभिततेज, ्रीविंजय तथा अन्यान्य सेन्य-सामरन्तोको साय लिये हुप, 
घाजञे-गाजेके साथ, सीमनग-परवेतपर वलसद्रमुनिकी चन्दना करने 
आये ! सवस पदे जिनिश्वरके मन्विरमे माकर जिनेन््रकी स्तुति कर्ने- 
छे वाद्‌ श्रीविज्ञय भौर थमिततेज वल्दैवकरे पाख जाये | इधर मरीचि 
© सेच्ररी मर्यादः बाधने वाल्ला पर्वठ\ 
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दूत भी सताराको लिये हुये वां भा पटुचा धीर भष्वरिडत शीरवती 
इुताराको रज्ञा श्रीचिजयको सीप दिया । दसी समय अश्ननिघोषने दोनों 
रजा क्षमा मामी | उन रोयोने मौ उसका यष भाव देल, अच्छा 
मादर-मान किया । इस प्रकार उनके दिको क मेद्‌-ष्याहेषव--मिर 
गये । उसी समय क्तेवीने मौ यह धमेदेशना छुनायी, कि-- 


“रारद्धेषवशीमूता, जीषोऽमरथपरस्पराम्‌ । 
छ्त्वा निरथं जन्म, गमयन्ति यथा तथा ॥ १ ॥' 


८ धर्थात--प्राणी रागदवेषके वशे पडकर श्रन्थ की ल्टीसी लगा 
देता है, जिते उका साराजीवन याही नष्टम जाता हे | | 


~ रागदेषमे पडे हथ प्रणी मोक्षपद्‌ पनेको सम्रथं नर्हीं होति! हे 
भ्ुष्यो ! तुमोग शदे अपना परम बलवान्‌ शरु समभ्फर श्नसे नेद मतं 
छमाभो । 

स प्रकारकी धमेदेशमा सुनकर वहूतसे मदुष्योको क्षान उत्पन्न 
हो गया । हनगैसे कितनोंहीने दोक्षा व्रहण कफर री ओर कितनोहीतै 
ाचकथमरे अङ्गीकारः कर लिया उसी समय अशनिधोषने केवलीसे 
पू्ा,-- “हे भ्रमु { विना किसी प्रकारके रागद्धेषकेदी, मै उस सुता नामक 
सीकों हरण कर क्यों अपने धरः खाया १” केवङीमे कहा,-- “६ त अमित 
तेजका जीव पूवं मवने रलपुर नामक ग्रामे श्रषेण नामक रज्ञा था । 
उस खमय तुम कपिर नामके ब्राह्मण थे । उख रमय उसके सत्यभामा 
नामक्ी एक प्यारी स्री थी । अचुक्रमद्े भव-त्रमण करती दुर उस ऊन्म- 
की सस्यभामाही दस जन्मे सतारा हुई है वीर ओ कपिर था, वष्ौ 
मव-स्नमण करता दुभ, तपस्वीके कुरुप जन्म पाकर अनक्ञानतप करके 
मशनिधोष वन गया हे । हे राजन्‌ ! पूेमवक्े सम्बन्धे ही छे जातत 
वाठेने विना किसी प्रयोजनके दस वेचारीको हर छिया । पूषेभवपें श्से 
ही तमसे कम्र राग धाइसलिये तुम मी इसपर कम अनुराग रखते हो ।" 

इस प्रकार मपने जपने पूवं जम्मोका तान्त श्रषण कर समिततेज 
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सौर श्रीविजयको वड़ा पे हुजा यौर ये एकवारगी कह उठे“ यह्‌ } 
श्वानपै आगे कु भी असाध्य नदी है" 
तदनन्तर फेवलीको नमस्कार कर अभिततेभते कहा,“ दि प्रमो ! 
यह तो किये, मै मय हु यायमग्य ९" वीते कष्ठा--“ है 
राजन्‌ । आजसे नवे भयम तुम इस भरतस्ेत्र्मे पचध चक्रवर्ती हीगे 
ओर उस भवम शान्तिनाय नामसे सोलषर्पे तीर्धद्ुर कदटलाभोगे । 
उस्र समय इसे धीचिजयका जीवं तुम्हारा पुत्र होगा ओर पदा गणधर 
चनेगा }" यह सुन, उन दोनोंहीने उन्हीं केचरीसे समकित सदित श्राचक- 
शमं ्रहण किया । अगनिघोप र ज्ञाने चित्तम वैराग्य उत्पन्न हो जानिके 
कारण, अपने पुत्रको राज्यफा भार दै, उन्दी फेवलीसे दीक्षा प्रण फर 
की । श्रीविजय राजाकी माता स्यंप्रमा दैवते भी वहुतसी सियोमि 
साथ-साथ उन्दी वन्ममद्र सुनिसे चारि त्रहण किया । इसके थाद्‌ 
श्रीविजय भीर अप्रिततेज अपने-मपने परिवारवरगोफे लाथ सुनिको 
प्रणान कर अपने-अपने धर चङे गये मौर देवपूजा, गुख्सेवा तथा जप- 
तप आदि धर्म कार्यकर द्वारा श्रावकधर्मेका प्रकाश करते हप समय 
विताना आरभ्म किया । 
कख पिन वाद्‌ पुण्यात्मा यज्ञा भमिततेजने पाच रगे रट्नो द्वार 

एक शजिनमन्द्र तैयार करवाया । उस जिनेश्वरकी सुन्द्र भरतिमा- 
की स्थापना कर, उतने उसके पासदी पक सुन्द पौपधश्चाला वनवायी । 
किसी सम्रय उसी वीपघगाठार्मे विदयाधसेकी समामे वीचमे वेटकर 
चद राजा धर्मोपदेश कर रहा था । उसी समय दो चारण~दुति 
शाश्यत जिनऽदरकी प्रतिमाकी चन्दना करते हप चेजार्टैये) धै 
उस ेनमन्दिरको देखकर घन्दना करनेके लिये चदा ददर गये } उन 

देल, राज्ञा अभ्रिततेजने उन्द श्रेष्ठ आसर्नोपर वैढाक्रर भक्तिपूवक उनकी 

वस्द्ना चती । पक मुनिन का--५ है राजा { यद्यपि तुम अपने धर्मक 

वातत जान गये ष्टो, तथापि घर्म॑की वाते कना हमारा हौ फाम ईै।* दत. 

लिये ष्ुनो,--हे राजा] मदुप्यमव यादि खामम्नि्योको पाकर स्लार्का 
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"ज चिय विहिणा लिटि, तं चिय परिणम्‌ सयललायस्य | 
1 दय जाणेउण धीरा, विहरे वि न कायर हुति 1 १ 11" 


/ भर्था्-- शिधाताने जो कुष्ठ साग्यमें जिल रखा है, वही स्वको 
मरातत होता है। यही समम करधीर पुरुप विपद्‌ पडने पर्‌ करायर्‌ रदी होते ।2 


इस गाध्राको पठकरः धनदने अपने मनं विचारः किया, "यष 
गाथा त्तो छाख मुहरोको भी सस्तीष्टै) फिर जव पक दज्ञार 
सुदो पर हौ येच र्हा दै, तो वड़ा सत्ता माल है छेदी छना चाहिये }” 
यह विचार कर, उसने उस ज्ुआरीको युद्मागा मूल्य देकर वह 
गाथा रौ ओर वार.चार उसे पटने रगा । इतने उसका पिता 
सेर रत्नलार आ पहूचा | उसतते पूा,- "वेरा ! आज तुमने कौनसा 
भ्यपार किया ?* यह सुन पासकी दूकानोके व्यापारौ हसते हण 
वोरे,- “सेठी ! आज तो आपक्ष येटेने बहुत वड़ा व्यापार कर्‌ डाखा 
है । उसने हजार भुदरे' देकर एक गाथा मोर ली है] सचमुच 
यदि तुम्हारे पुजरकी व्यापारं देसी दी कशता चनी रही, तो यह्‌ धरकी 
पू जीको बहुत वदा देगा ¡" 

खोगोंकौ यद तानेज्ञनी सुनकर सेह जरु गया ओर कोधे साथ 
अपने पुत्रसे कहने लगा,-- ^ दुष्ट | त्‌ अभी यहसिचला जा! 
तेय मुह देखना भी नहीं चाहता । सूना धर अच्छा, पर चोेसे भरा 
डा धर अच्छा नही, तू पुत्रहीदहैतोक्या? मुके तेरी यह कार. 
सवाई विल्क्ुल ही नापसन्द्‌ है | 

रस भकारे अपमानयुक्त वचन सुनकर धनद्‌ उस क्षण दकानसे 
नीचे उतर आया मौर खन-ही.मनउस गाथाकरा अथं स्मरण करता इभा 
चर पड़ा । नगरके चाहर हो, बह सायंकाल समय उस्र दिशा 
फक वने जा पहं चा वरहा निल जले भया हुमा एक यडा भारी 
सरोवर दे, उसीमें स्नान कर, वह पास ही एक वरटघरक्षके नीसे प्तौ 
कौ सेज विछाकर सो रहा । इसी समय देषसंयोगसे एक धनुष- 
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ध्वारी शिकारी जर पीनेके च्िये भये . हुए जानघरयेका शिकार करन 
कै द्च्छासे चहां भा पहु चा । 
उसी संमय सेर वेने सीधरमे टी पडे पदे एकवार करर यवृखी, जि- 
खसे घुले पत्ते घडणड़ा उे । वह शाद्‌ सुन, शिकारीने विचार किया, 
मादू दोता है, कोर जंगली जानवर जा रहा ।"' रेखा विचार कर उसने 
उसी शष्दकी सीधपर ब्राण छोड दिया । वह वाण उस सोप दुष 
सेट पुत्रके वैरम आ लगा। निशाना ठीक वैठा, वद आनकर वह्‌ 
शिकासी उसे दैषखनेकै ल्यि उक्तके पास आआया। शने वाणक्ती 
चोर नाये हुए धनदने तकीफके मारे उक्त गाथाका उश्चारण फिया । 
यद सुनकर उस श्रिणारीने सोचा,-“ाद ! यष तो मा्टूम होता 
कि मैनि विना समभर वृम्े किसी थके-मदि सोये हण मुसाफिर को ही 
भार डाला ।'” दख तरहकी चात मनर्मे आते ठी उसने उसफे पास 
आकर पूछा,--^हे भाई 1 मने यनजनततेमे तुश्दयाणसे विद्ध कर डा 
ह। कदो तो तुदं का चोर आयी ? पेखा फ्टकर उसने उसफै पिरमेसे 
बाणं वीचकरः निकाल लिया जीर उसके जस्मपर मरहमपटी कर्ने 
लगा । सेट वेधने उसे मरटमपटी कगनेसे रोकते हप कटा,--“माः 
तुम अपने घर चके जाओ }* इख प्रकार सेखफे पुत्रसे आक्षा 'पोकर 
घट शिकारी अपने घर चला गया । इधर सेट वेटेके पैरसे घून जारी 
दो गया। वदुकेरा लून निकलनेफे कारण बह प्रात काल होते-दोते 
बेहोश ष्टो गया । इसी समय पक भारण्ड पक्षी वा माया मीर उसे 
मया हमा समम्फर उठये ह समुषटके वीचोग्रीच पएक रपम रै 
आया! उसने न्यो उसे घरानेका विचार किया, त्यो उस्म जी- 
वनका कुछ चिह दैख उपे पदीं छोडकर उट गया । इमफे याद्‌ उम छीप 
नी खडी उदधी वाके खगनेसे धनदको येनना "हो यायी । वह लदा 
होकर चासं बर देष्वने ख्गा। ठेते देखते उसे पक निर्जन - ` ` 
दिष्टा दिया । उस्ने मनम विचार किया,-- “मेरा नमर 
` कमनी दूर ह? यद मयर बनदी क्सि स्थान पर ६? 
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मेरे इख सोच-विचारका ही क्या नतीजा दै १ देवकी चिन्ता दी वल- 
वान्‌ है 1 इसी प्रकार सोचता-विचारता हा बवह-जंगरमे श्चुध्रा 
तृष्णासे 'व्थाङ्घक दोकर कल ओर जरकी तकाशमे धूमने लगा । 
धूमते-घूमते उसने एक स्थानपर एक वूटे-पट धरोवाला सूल-सान 
नगर देखा । यर देखकर उसे वड़ा आश्चयं हुमा । उसी उड दुष 
नगरमे भ्रमण करते हुए उसने एक कुर्म देखा । वडी-वड़ी सुरिकखोंसे 
उस क्प से जर निकारकर उ सने अपनी प्यास बुश्ायी तथा केके फट 
दि खाकर अपनी प्राणरक्षा की । इसके बाद्‌ वह भयके मारे उस 
नगस्से दूर जा रहा । इतनेभे सूयं अस्त हो गया । अन्धकारसे 
सारा संसार हक गया । उख समय धनदने एक पर्वतकै समीप जा 
वहीं आग सुगाकर ठं दूर कीया ओर किखी तरष्ट रात बिता दी । 
सवेरा होतेदी उसने देखा, कि उसने रातको जहा आग सुखगमायी 
थी, वर्हाकी भूमि सुचणेमयी हो गयी है। यह देखते ही उसने 
अपने मनम विचार किया, -- “युके तो एेला माद्य पडता है, करि यह 
स्थान अवश्यदी सुवणद्वीप है । कारण, अश्रिका संयोग दोतेदी य्हाकी 
भूमि सुवणेमयी हो गयी है 1* रला भिचार मनमे उत्पन्न होतिही 
उसने हषिंत होकर विचार किया, ^ यहीं रहकर सोना निकाल 
तो ठीक हो ।” इसके अनन्तर उखने पर्व॑तकी मिह्धी काट-काटकर भप 
नामकी दर वनायीं ओर उन्हं आगकी भ्म पकाया ¦ वे सव ई 
सोनेकी हो गयीं । एक दिन धूमते घामते उसने पर्वतके निकमे रतो. 
का देर पड़ा देखा । वह उन रल्लोको अपने -सोनेके ठेरफे पाक ॐआया। 
धीरे-धीरे उसके पास बहुतखी सोनेकी ईंटों ओर रत्नोंका समूह हो गया । 
केके आदि फल लाकर ही वहं जीवन निर्वाह करता चला जाता था । 
एक समयकी घात हे, कि सुदत्त नामका एक व्यापी जहाज्ञ वैद- 
करः वहां आया । उसके जदाजञम पदलेसे केकर रघा हुखा जल ओर ईधन 
क गया श्रा, इसलिये उसने अपने आदमियोंको जल तथा इधन 
लेनेके लिये उसी द्वीपकी ओर भेजा । उन आद्सियोनि वर धनद्को 
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कर पूशनां तुप कौन हो १ धनदने का,“ तो वनचर 
ह्रः ।" पे सय चोरे, -“तुम हमें कोई जलाशय श्रता ।* इसपर धनद्ति 
उन्द कभा दिष्य दिया । सार्थवाहके उन -सेत्रकनि कके, पाल 
सोनेकौ ईट भीर रत्तोका ठेर पड़ा देकर घनदसे पूछा,“ 
वनचर ¡ यह सब किलका है ?" उसने का, - “रेरा है । इस धनको 
जो कीर स्थलः मार्गम ऊ जायगा, उसको भँ द्खका चौधाई हिष्सा दै 
खाट्गा ” इस तरदकी वाते हो ही रही धी, कि उक्त व्यापारी भी 
ठं आ पहुंचा भौर धनदको वडी षिनयके साथ प्रणामकरर 
आलडुन कते हए, उससे कुशल-शरश्न करने तगा ! सके वाद उस्ने 
धनदुसे इस बातक्ती प्रतिशा की, क्रि वह इस .सारै धन-रत्नको.उसक्ते 
धर पटुचा देगा । दसै वाद सार्थवाहने , ( व्यापासने ) . मपे 
नीकरोसे उन खुनदरी टो भीर रत्नोको भपने जहाज पर लदवारना रु 
किया! धवद्‌ भी भिन-गिनकर शयो भौर रत्योको उनके हाथमे देने लगा + 
चष थपार सम्पत्ति देष्त, सार्थवादके मनम पाप जग, भौर उसने , स्पते 
नीकरोंको एकान्ते बु जाकर कहा+--शहस अ दमी को उसी कष म दकेल 
दो!” इस धकार अपने स्व्रामोकी मज्ञा पाकर "उन अद्मि्योनें घनव्‌- 
से कद,--*“दे पसोपक्रारी महात्मा { दम लोग क्प से पानी सीवनेका 
हा नदी जानति । तुद पदर से दी श्सका मभ्यान है 1 इसलिये रपःकर 
हमे थोडाक्ला जग कु गते निका दो ।" यद सुन कूर धनद्‌ दयाकरे मारे क्य 
से पानो वीचने लगा । द्तनेप्रे मक्ता पःकर उन दुष्टेनि उसे करभे दकेक 
दिथा । दैघयोग॑से वह पत्तों ते मरे हप उस कृप की मेखला परो गिण, 
पानीमे नदीं गिरने पाया । सीमाग्यसे उनके जरा भी चोटनदीं भायी ।- 
भद तो धनद्‌ उसी गाथाको याद्‌ करता हभ क्रक षदे गिव नक्न- 
दौडाने खगा । शकस्मात एक स्थान पर गुरूसी नजर आयी । कौतु 
हल्के मारे वद उ सोके अन्दर धसर पड़, । अन्दर जाकर पेस्से मालूएर 
करता हुआ वह उनी मार्गसे यष्टुन नीवि स्तग्ता चला गया अगजा 
कर उसे समतल माग तिला । उती मागंसे आब्धर्यंफे साथ जाते-जाते 
(| 
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उसे क्रू दुरं पर एक दैवमन्दिर दिखाई दिया । वद उसके अन्दर चा 
गा 1“ बेत्मन्दरके_मीतर उसे गयड्-वादिनी, चक्रायुध-धारिणी 
महिमापयी चक्रभ्स देवो दिललायी पदं । उन देखकर वह दोनो 
हाथ जोड भक्तिकरे साथ भपनी विचक्षण वाणे सप्रकार दैवौकी स्तुति 
करने छगा,-हे श्री़्षम सखःमीकी शासन दैवी ] भयङ्कर क्टौको हरमे 
त्राली ! अनेक भक्को समस्त सस्पति प्रदान करनेवाली ! तुम्हारी जय हो। 
भाज इस दुःखम मुके -तम्ह.रे दशन दए । अवं तुश्दीं सु अपने चरणो 
शरण दो ।” उल्क न भक्तिपूणे वचनो को सुनकर दैत्रीने प्रसन्न होकर 
--°है घत्स ! भरी चलकर तेय सव प्रकारसे डाशी होगा| 
अन्छा, तृ ष्ससमयमुकूसे.कु $ माग!” यह्‌ सुन, धनदूने कहा, --“ह देत्री ! 
तुम्हरे दशनोसि टी सुरे सव कुड परिक गया । . अव मे श्या मनू 1 
उसके पेखा कने पर सन्तुष्ट होकर दैयोने उसके दाथरमे वडधेदी प्रभाव 
शण्टी पौच्चर्त्न दिध भीर उनक) पभावं इस प्रकारवतलाया,-- “देल, श्समें 
सते पक्र रट्नं तो सौमाग्यंक्रा दाता है, दूखस रश्म देने है, तीसण 
रोग-हारक है, चौथा चिपक प्रमाघ नए करनेवाला है ओर पौचवौ 
सब्र कोका निवारण करने बाला है 1 इख प्रकार'उन रस्नोका प्रमाय 
यतकाकरं, उनकी अलग-अलग पचान ककर दैवो भन्तरदधान हो 
गयीं । धनद्‌ उन रत्नोंके गुण चिते धारण कर आशे बदा । थोडी दर 
जते-न-जते उसे एक स्थानपर वण घाव) च्छा कएेवाटी ससे. 
हिणो नामकौ ओषधि मि 1 उसे भी उसने भपने पास रणे छिया । श्सकते 
दाद्‌ उसने अपनी जंघा चीरकर उस्म .उन ` प्प्वो स्त्नीको रख 
दिया ओर उसी संरोहिणी ओषधिके दारा उस्र णको अच्छा कर छिया। 
वर्धते आगे चदुने पर, उसे एक पातालनगर दिषाई दिया । उसते उस 
नगरमे ्रवेशकर देता, कि उसमे लाने-पीनेके सामनोसे भरे हए धरो 
भौर दूकानोंकी श्रेणी तो मोजूद्‌, ह; पर कहीं कोई आदमी नहीं नजर 
भाता । जागे चलकर उसने करिखा, फाटक ओर लिडकियोत सुशोभित 
पक बडा भारी राजमहकू दला । उसके अन्दर प्रवेशकर जव चष्ट उसके 
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खातवें एड पर प्ुचा, तव षहा एक वालिक्राको देल, उसे यडा धि-- 
स्मय हमा । इतने मे चह बालिका उससे पृ येठीः-हे सत्पुर्य ! 
तुम यहा कर्टासे आ रदे हो ? हे अद्र ! सुनो-यद तुम्हारे प्राणों पर 
संकटः आनेकी सम्माचना रै, इसलिये यदि तुम जीना चाहते हो, तो शट- 
पटः यर्दासे कीं अन्यत्र चछे जायो 1" यह छने, धनवते कादर ! तुम 
खेद न करो 1 मुग्र अपना व्योरेवार दाल कट सनाय ! यष्ट नगर 
सुनसान ण्यो है गीर. तुम कीन ष्टो, यह यतलामो 1" . 

यह शुन, धनदके रूप जीर धीर्यको देल, आश्चर्यम पडी हु चष्ट 
श्राछिका वोटी,--“हे सुन्दर! यरि तुम्हारी यद जाननेकी वडीदी मभि- 
खापाहै, वो छ्ुनो-- , वि 

“इसी भर्तक्षभर्मे श्रीतिखक्‌ न मका एक नगर है । उसमे महेनद्रज 
नामक राज्ञा राज्य करते थे । वही मेरे पिता ये । एक यार उनफे राञ्यके 
समीपवदीं शत्रुराजामेनि उनपर चढाई की ओर उन्हे" हया डाटा । शस्री 
समय एक यैताटने आकरः स्ने साथ राजसे कहा,- हे राजा तुम 
मेरे पूश्च जन्मे मित्र हो, दसयिये तुम मेरे योग्य कोह काम घतलामो.1 
कटो, मे तुग्ारी कौनसी मलाई कं १ यद सुन राजाते कहा,--“हे मिष | 
हुम मेस सहायता करो, जिसे मँ मपने शघरभोको दय सक्र, ।* यद सुन 
दैताटने कदा,--“मै तुम्दारेश्हुशें को मारनिसनेमे मलम ह्र; क्योकि 
सुम्धसे मी अधिक घठ्यान रैतारगण उनफ़े मददगार ह पर दा, म मीर 
तरदते तुम्हारी मद्‌ कर सक्रता दू ।” य कट, यह वैताल उस मगर- 
कै खय टोगो साथ मेरे पिता.आओीर उनके परिवारको यदा ठे अया। 

` उसने शस पाता नगरकी सचना ऋी । उसने पक कुष के मन्दरसे इख 

नगरम माने-जानेका मार्ग. यनाया । ठस क्रुष्टे को रस्ता स्यि उस्ने 
यारे हिस्सेरेरप्क दूस मगर मी यसाया । इसके घाद जहाज 
भर-मरकर यहा सामान पटुखनेच्गे। इख सरह सगलोग्‌ सुखे 
श्तेखे। . इ दिन दसी प्रकार यीतव जनिते याष, पकः रश्च 
णको रासे बा मा पटु चा,। वह दु मातिका छोमीथा। बह 
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क्रमा. शस नगरफै निवासियोको लतति कग । कु ही दिना उसने 
दस नगरके सव मनुष्योका साया क्र दियः। इसके वाद्‌ वद 
वाहस्राछे नयसे कगोंको चट कर्ने खगा! इसट्यि वे लोग जदाज्ञ 
पर चदु-चदृकर भागने ख्ये । इस तरह उस दुष्ट राक्चसने दोनों नगर 
ङनाड़ डरे हे साहसिक ! उसने एक मा? सुभको ही बियाह कर- 
लेको इच्छसे: छोड रलो है । उसने सुभसे आजसे सात दिन पले 
कहा शा,--“भद्रं ! मँ बड़ी भयङ्कर राक्षन दू । में मलुष्यकरे मांसके 
करोभसे ही यहा भाया था ओर तुम देखही रदी हो, कि मेने समस्त पुर- 
जनोकरा नाश कर ड.व्माहै। सिप एकी कारण ेखा है, जिससे मेने 
तुर जीता छोड दिया है “ उसकी यह घःत स नकर मेने पएूढा,--“वह 
कारण क्रा है १” बह वीला,--"आज के सातवे' दिन वड़ादीःअच्छा शुभ- 
श्रह युक्त ल्च्चदै। उसी दिन मैं तुम्हारे साथ तधिवाह कर तुदं भपनी 
धरनी यनागा ।” हे भद्रे { आजष्टी वह सातर्वा दिन है भौर उष याक्चसकफे 
भनेक्रा समश्रभी षहो गया है। जघ सुक्‌ वह यदा भाये, तव तक तुम 
यति र जावो!” यह सुन, धनदने कटा,-“हे मुग्धे ! तुम तनिकभी 
प्रय मत करो 1 चह दुष्ट मेरे हार्थो चाया जायेगा ।” बालिका वोली,-- 
“यदि पेक्षी वात दै, तो लो, में तुर्है उखके मारनेका ठीक समय चतङाये 
देती । जिस समय वष्ट वि्याका पूजन करने वैठे, उसी समय तुम उसे 
भार डालो | उस समय वह न वोख्चारु करता दै, न उठकर घडा 
होता है । उसी अवसरं तुम मेरे पताके इस लद्खकः उपयोग करना ।* 
वे दोनों दस प्रकार याते' करटी रहे थे, कि वह राक्षस हाथमे एक 
मतुप्यकी लाश लिये दुष्टआया । वहां घमद्को चेढा देखकर उसने दंस कर 
कहा, ° अहा { माज तो यदे अचरजकी बात देलनेमे आ रही है ।.मेरा 
भक्ष्य आपसे माप मेरे घर आ पहु चा है 1" इख रकार अवा पूणं दचन 
हकर उसने लाशको नीचे रख दिया जौर विद्याका पूजन करने खगा । 
श्सी समय धनदने शङ ल्ीचकर कहा, “ठहर ज्ञा, पापी ! आज सैं 
„~ “वेरा नफाया हीं किये देता हं!“ उसकी यह्‌ बात सुनकर भी वद राक्षस 
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अवक्रे साथ हरता रदा ! यद पूजा पर वैडाही रहा भीर धनवमे 
सद्भु्षा एेला धार किया, कि षद्‌ यमराजरे धर ज्ञा पर्वा । इसके 
याद्‌ उती शुम समयमे उसकी लायी ह{ सामभ्नियोंका उपयोग करते 
दप घनदरने उस तिलकफछुन्दरौ नामेक वालिकासे धियाद करः लिया 1 
उसफे साथ रदकरं मोग -विलास कर्ता हमा, घद क द्वन तक 
पठं र्टा । 

सफ पाद्‌ घट सी, रटन.शघणं तथा उ्तमोष्ठम चक द््याद्रि मच्छ 
घच्छे पदार्थोको सायलिवि हुपडसी एषम मा पटु चा । इसे वाद्‌ पोषे 
रीटकरउप्तने भीर मो मपनीपसन्द्‌फी ची ठे सं मौर भकतिपूर्ेक प्राकर 
खपफोश्वरी दैतीको प्रणाम कर उस कुएं मेषला पर भापटुचा । शतेन 
ठस छोपक्े पास एकर जहाज भाया । उस जदाजफे आद्रमी उसी क्षुपं से 
जक केने अये ! उन््ोनि कमे रस्सी डानमी । धनदने उस रस्सीको 
पय्कर फ्ा,--“मादयो 1 ङ कुमे गिर पडा षट, एगकर पुमे चाहर 
द्रीच छो }" यह श्ुनकर उन आद्मियोनि यद यात अपते स्यामी देवदत्त 
नामक स्रार्थयादसे कदो । चद भी कौतूदलके मारे वह मा पटुःचा । 
सपे याद्‌ उसने उस रस्सीरमे एक टटीसी जलरोखी ्वाधकर कटकायी 1 
उसी पर चकर धनद कुरटंसे वाहर निकखा । उसका बषः श्चन्द्र 
रूप गीर उस्म घस्राभूपण दै, चिस्मित होकर साधैवाहने पूछा, 
“अद्र! तुम कीन हो १ कर्दाति यये टो १ गीर दस कुषं कैसे गिर पडे, 
सका हाट तायो ! धनदने का,“ सार्थवाह | मेती खी भी 
हसी कर्णपर गिर पडी है, उखे भी घाषटर निकारना चादिये 1 साथी 
मेरे रस्नालद्धार मादि भौ श्सी कुमे पठे हु है । पटले दन सयको 
यार निकख्वाश्ये, पीठे भँ मपना सारा हार मपतते कर्हैमा । 

यह सुन उस सार्थपतिने का,--"हे भद । तुम शुशीसे मपनी छी 
शीर समस्त घस्तुर्मोको याष्टर निकाठ खो 1“ धनदे रेखा फिया 
तिलकरुन्दरीको देल, सार्थयाह दक्षा यक्षा =` ] 
-ऋधवाहते जव चनयस्ने उसकी रामकफदाभी । 
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सार्थपति ! मे भरतक्षे्नका रहनेवाखा ष । जातिका वणिक दुं ।. 
म धन-उपाञंन करनेके खयि, अपनी प्रियतमा सथ जहाज्ञ पर सवार 
हो, कयाह-द्वीपक्री ओर चखा जा रहा था । देवयोगसे मेर जदाज्ञ 
समुद्रम टूट गया ओर मै खी सहित यदीं आ निकला । प्यासके मारे 
व्याकुल होकर मेरी खी जलकी वलागशमे घुमती-घापरतौ इसी कुएं के 
पास आयी ओर भश ककर पानी देखते-देलते कपमे गिर पडी । में भी 
उशते स्नेदक्षे मारे उसके पीछे-पीढे कूर पडा; पर भाग्यसे हम "दोना 
छुए"की मेखला पर ही रहै, प.नी्मे नष्टीं गिरे । स कुर में रहने वारो 
जल वेषरीते प्रसन्न होकर सुने वहुरसे रत्नालङ्कर आदिं दिये भीर यह 
कटा, कि कुछ दिन वाद्‌ यदश एक जहाज्ञ आयेग। । तुम उसीपर यैडकर 
सुखे अफे धर चके जाना । भाई सार्थवाह ! यही तो मेरी रामकहानी 
ह} अत्र तुम छक अपनी कथा सुनाभो; जिससे परस्पर प्रीति यदे 

यद सुन, देवद्तने कदा, - “दे भद्र ! म मी भरतक्चेत्रका ही रहते 
घाठा दरं । मे भी कटाह-दवीपसे लौट इभा अपने घर जा रहा दू । तुम 
ए्ुशीखे मेरे साथ च्छो, हम खोग एक साथ चले जायेगे, तुम अपनी 
परिया ओर समस्त वस्तुभंको मेरे जहाज्ञ पर चदा दो । 

उसकी यह वात सुन, धनद्ने कटा,--+"अच्छी वात है} पेसा 
ही करो । आद सार्थेश { यदि मेँ अपने धर पटुःच गया तो इन रत्नोसे 
छटा दिस्त तुःहं दे डाग ।” यह सुन, साथंवाहने कषा, “भाई! यद 
असार धन तो कोई चीज्ञ नदीं है, तुम्हारी यद भक्ति ष्टौ सव कु है ।” 

इसके वाद्‌ सा्थवाहने उसकी कु चीज्ञे अपने जद ज्ञ पर रद्वा दी, 
जदाज्ञ अगे वदा 1 यस्तेमें उल दु्टाल्मा सार्थत्रा्टका जित स्री 
ओर धन देखकर डार्वाङडो हो गया ओर वह धनद्‌को बुराई. करनेको 
उतार हो गप्रा । एक दिनि राते समय धनद्‌ शौच जने लिये मञ्च पर 
बेडा था, उल समय सव लोग सो रहे थे । इसी समय सार्थवाहने चुपचाप 
उसके पार आकर उसे मञ्च परसे समुद्रम दकरेर दिया । कुड दूर आगे 
धटे पर साथेवा्ने शोर मच्चाना शुरू किया 1 मायो ] मेरे प्राणप्रिय 
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मित्र धनद शौच करनेके.ल्यि म्वपरजाकस्यैठे दए ये, वे गमी सकलीट 
कर नदी मये । कीं वे ससुद्रमे तो नष गिर पटे १” पेखा फटकरःउसने 
छोर्गोको दित्टनिके टये भपने मादभि्योसे चासं तरफ़ खोज करवायी; 
पर कटीँ चनद्करा पता नीं लगा । तव वह मधुर धचनोसि उसकी 
प्रियाको ढाल वधाने खगा । पक दिनि उसने तिरकरुन्दभसे कदा.-- 
भद्रे [ दैवयोगसे वुम्हरि पतिकी त्यु होगा, इसलिये अव्र तुम मेरी पत्नी 
घन जाभो ।" यद सु नतेदो उख चतुर ख्रीने विचार किया,--“मवश्यदी सी 
गुने प्रे रूप पर मोदित होकर मैरे पति को भरवा डाला है । षो सकता 
है. फि थद मेरे उपर ज्ञोर ज्ञवस्दस्ती करफे मेरा शीट-मद्ध करे, इसलिये 
से फुछ-न-षठ श्से जवाग दैदेनाष्टी रीकरहै। कारम विम्य 
नेसे सव महुली होगा । कदा मी है, कि-- 

षणेन लभ्यते यामो, यामेन लम्यते दिनम्‌ । 

दिनेन लम्यते काल काल" फालो भविष्यति ॥ १ ॥ 


५ भति--, एक क्षणक समय मिल जानेसे पहर मरका समय 
प्रिल्ल जाता है। एक पहर्री मुहलत मिलनेघ्रे साया दिन मिल जाता 
है । एक दिवता स्मय भिल जायि, तो फिर वहूतत्ता समय मिल 
खाता रै श्रौर उस्म परिणाम दृष्टो लिये काल स्पही दये जाता है 1? 
रेखा विचार कर, उसने सार्थवाहसे कषा,--दे स्थपति ! तुम सुभे 
श्ण नगस्मं ठे चरी । वदि राजाकी यक्ना लेकर तुम्दासी स्री 
चन जागी । यहं सुन, उतने खानन्द्‌ उसकी चति मान ली सौर 
मनतं विचार किया, -- "भँ अपने नगरमे प्टूचकर राजाको धनाद्रिसे 
सन्तुष्ट कर अपना मनोवांछित पृरा करटूगा। 
इधर जव उस दुन धनद्को समुद्रम भिय दिया, तव उषे दव- 
योगते तरकाल टो एक पदलेके दु हण जदाजक्रा तख्ता हाथ रुग गया । 
उस्म तल्‌ तको बड़ी मजवृूतीसे भपनी छातीसे टगाये प, चष तरद्धोमि 
वहता मीर उछर्ता हुआ पच दिन चाद्‌ अपने नगस्के समीप धां 
एटा! धसे उसके मने वडा मानन्द हुमा भीर उसमे सिर ऊपर 
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उडा कर भपने नगस्को देखना धार्म किया । इतनेमें एक वड भासी 
मछली तर्तेके साथी उसक्रो निगल गयी । उस समय नरकके समान 
ठस मीके पेटमे पड़ा हुभा धनद्‌ सोचने छगा,- !दै जीव { यद 
सब तुम्शारे नसीचका खे है । इसयिये तुम शौर न कछु करो, कैवलं 
डसी गाथाको याद्‌ किया करो । "शस प्रकार विचार कसमेके वाद्‌ 
उसने आपत्ति निवारण कस्तेवाङी मणिका स्मय्ण किया । .उसके 
प्रमाचसे मद्रे उसी क्षण उख मछखीको पकड़ लिया । इसके वाद्‌ 
मद्ुभोने उसे एक जगह किनारे पर छे जाकर उसका पेट फाड़ उाछा । 
पेट फते ही महुभोंने उसके अन्दर एक पुसषको देल, मने वड़ा धा- 
श्चर्यं माना । तदनन्तर उसे यादर निकाल, पानीसे नहा कर, शवथ 
कर, उन रोगो उक्ष नगरे राजाको यह सारा दार कह सुनाया । 
राजाको भी यंह कहानी सुनकर वड़ा भचस्मा हुमा भौर उन्दने उसी 
समय धनद्को अपने पास वुखाकर पृछठा,-- हे भद्र ! यद अचम्था 
क्योकर दम ? तुम कौन हो ? इस मत्स्यके उदसमें तुम कैसे चे गये! 
यह सघ सच-खच कह सुनाभ; क्योक्ति सुभ दस चातका यडा भासी 
बश्चये हो रदा दै 1? 
घनव्ने कहा.“ महाराज ! मे जातिका वनियाँ ह । जहाज्ञ श्य 
जात्तेपर मे उसके पक तस्तेके सहारे किनारे आ खगा | इतोर्भ एक 
मछली भुश्टे निगङ गयी । मद्धुभाने उल पकड़ कर उसी क्षण उसका 
पेद फाड़ डरा भौर मुशे उसके धन्द्र दख, विस्मित हो आपसे पासं 
ठे ्षाये | यदी वातदहै।?' | 
इसके वाद्‌ जाने उते सोनेके पानीसे न्खवा- करः शुद्ध बनाया 
सीर उसकी सुन्दर्ताकै कारण उसे अपने पास रण सिय । उतो दिनि 
उन्होने उसका नाम मत्स्योद्र रला, जो वास्तवे यथा ही था, उसी. 
की प्राथ॑नाके अनुसार राजञाने उसे अपना पानखवास बनाया । उसने 
बिना अपना असर हार किसीसे कटे, वहाँ वहुतसा समय विता द्या। 
पक दिनि धनदका अनिष्टः करनेवाला खदत्त नामका व्यापासै 
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इवाफे केरसे अपना जहाज चयि हषः वीं जा पर्चा आर द्वारपालके 
दारा जाके पास खवर मिजवा कर्‌ सेट लिये हष उनके पास धाया 
मौर भणाम कर बैड गया । राजान मीडे यचि उस वणिक साथ 
बातें कीं भीर उसकाकुयार मद्र पूछा । वाद्मे राजाने मपने पान 
` ख्वासको उस वनियेको पान देनेका हुक्म दिया । धनद जव उसे पान 

देने भाया, तय शट सार्थवाहको पहचान गया ¡ खुदश्चको भी धनद्की 
सुरत देलतेदी वडा भचभ्मा हुमा । उसने भपने मनमें विचार किया, 
“उस दिनि मने जिसकी सोनेकी टे यर रलादि ठेकर उस शरू्यः 
पके णुरपने भिस्वा दिया था, यह घदी तो मालूम पडना है । पर वष 
यदा कंसे आ पर्चा १ ” दस तरह मन-दी-मन विस्मय करना हुमा, 
वह राजाको प्रणाम कर ज्योदीं उरा, त्यों जाने उस पर प्रसन्न हो 
उसका धधा कर माफ कर दिया । उक्ते तत्काल कषा,“ यष्ट 
आपकी मेरे ऊपर पार छपा है 1 '” यह क, चह अपने स्थानपर 
चखा शया 

शुबत्तने उसी नगरम रहनेवाछे पक आदमीको धुलाकर पूषा, 
५ भाई यह्‌ जो साजाका पान खवासं है, वह याप प्रादोफे वक्तसे ही इस 
पद्‌ पदै, यानया दी रवा गयारहै %". 

यष सुम, उस मचुभ्यने उसका यथार्थं दृ्तान्त कट सुनाया, निकै 
खुनकर सुदत्तको भपनी परचानका निश्चय टो गया । न्दं दिनम 
पक यार उस नगरका गीतरति नामक चरूडाट गवैया पने परिचार 
वाके साथ सुदसकरे यदा आया अर गाने-यजानि रगा । उसकी गीत 
कासे वद सार्थवाह वडा ही सन्तुष्ट हमा अग उसे हनाम दै, 
खलुष्ट कर उसे पकान्तमें छे जाकर उससे कहा, दै गायक । यदि 
तू मेरा पक काम करदे, तो मै तुष्े घूव धन दुगा । ” उसने का~ 
ष्टे सार्थपति । जो कोई काम टो, टपर कट्‌ उाव्यि, मे सव कछ 
कर सकता ह" । जव राजाष्ीमेरे वमे ष, तवमेरे व्यि कष्या 
सुरिकिक है? 


८ 
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` ` सार्थवादने कहा,-- “तू किसी हिन पकोन्वमें राजलासे जाकर कर्द 
षै, कि यर्‌ मत्स्योदर तो मेरा साई है! यद सुन, उसने कटपर सार्थं 
धाक बास खीकार छर री । इस परः प्रसन्न होकर -सार्थंवाहने उस 
चरडाखको चार जोड सोनेकी ठे खाकरददीं। उन्द घर खे जाकर 


वह्‌ च॑रुडाल गायक समाम वेठे इ साजाक्के पास साकरः गाना सुनने * ` 


लमा । उसके सङ्खीतक्े प्रस्च शोकर राजाने पानखवासको हुक्म दिया, 
कि-इस उत्तम गायकुको शीघ्री एन चिद्ाअ। शसं प्रकार साजाक्ा 
हुक्म पाकर ज्योही धनद उस पान देने गया, त्यो घ गीतरति नामक 
दुष्ट गायक घनद्के गेसे निपट गया, समीर चोला,-- “भाई ! भाज 
किदन दिन वाद्‌ भनि तुमको देल्ा {” यदं कट, नष अतिशय विलप 
करते सगा । वद्‌ देख, राजने उससे पूरा, धपट्स्योदर ! यद गायक 
क्या क रहा 2 इस पर मन-हौ-मन उपाय चिन्तमाकर धनदने 
कहा,--“महाराज ! यह जो ख कह रहा है, वद्‌ सव ठीक टै ।'" 
राजान पूजा, “वयोंकर ठीक दै चताओ । " इसके उत्तरम धनव्‌ने 
शाजाकफो पक थन गदन्त कथा फ्‌ खुनायौ । उसने कटा,-- “महाराज ! 
परे इख नगरं मेरे पिता, जो चण्डाल थे भीर गीत कराम थे ष्टी 
निपुण ये, वे खामीके परम पापा धे । उनके दो छियँ थीं । उनके 
ह्मी दोनों पुज थे । मेरी माताको पिता कम प्यार करते थे, इसलिये 
मै भी उनका वैखा प्यारा नदीं था । इसकी मौ उनकी वड प्यार. 
दुखासे थी, इसलिये यहं भी उनका वड़ा छाडला था । मेरे पिवाने 
भविष्यता विचार कर मेरी जघ्न पाच रत्न छपाकर रख दिये, 
कौर जाधके जस्पको श्ट मरहम पदी देकर अच्छा कर दिया । ` इसके 


वाद्‌ मेरे पिताने सुम्से का, -“हे चत्ख ! यदि कदाचित्‌ तुम्दारे 
रे दिन आये, तो इन रर्नोको निकालकर इन्दींसे अपना काम चलाना 


यही ककर उन्दोनि सुमे चश कर दिया । तदनन्तर यदह. उनका 
अत्यन्त प्यारा था, इसलिये पिताने इसके सारे शरीरम रत्न भर दिये ।" 
यष्ट कह, धनदने राज्ञाके मनमे विश्वास उत्पन्न करनेके इरादेसे अपनी 
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अघा धिदी्णं कर अपने छिपाये हुये पाचों रट्नोको निकार कर राजा- 
को दिखा दिया 1 न मद्‌! मूद्यवान रत्नोको दैखकर राजाको बदा 
आश्चये हुमा । उन्दोनि उसी समय अपने सिपादियोसे का, तुम 
रोग दस गीतरतिका मी शरीरः काट कर र््नोको निकाल कर सुभे 
दिल्लामो 1 » यह सुनते ही गीतरतिके दैवता कच कर गे खीर उसने 
इरे मारे कदा,--“हे स्वामिन्‌! न तो यदमेरा भारे, नम शसे 
पाना ष्ठ, न मेरे शरीरे र्न भरे दुर ह ।" घट रेखा करी रष्टा 
शा, कि राजे सेवक उसकी दैदसे रत्न निकाखनेके लि सैयार्ष्टो 
गये । अयने घ फिर कहने छगा,-- “महाराज ! मनि जो कठ कटा 
ई, चद सगासर शूट है! सुदतत सार्धवाहने सुभे सोनेकी शदे देकर 
भ॒म्से यद पाप-करम कराया द । हे दैव । यदि मापको मेसै घातका 
चिश्वासनदहो, सो मेरे धरसे उन ईटोंको मगधा फर दिल्जमरई कर 
द यह सुन गाला मत्स्योदरा संद दैष्वने खगे । यह देख, 
उसने कषा, रमो 1 दसकी यद यात ही टीक र 1” जाने कहा, 
"मत्स्योद्र 1 अव तुम सुक सथ सद्या हाट कह सुनाभो ।" मरल्यो- 
षरने करटा,--"“हे नरेभ्वर । उख वणिक्रे जदाजमें मेस जरटसी जोडी 
सोमेकी ईट ओर पन्द्रह जार निर्मल रत्न है । उन रटोके अन्दर मेरे 
नाम्रका चिह भी मह्भित ₹ै।" यद कद उसने राजासे भपना नाम आद्रि 
गरतलाते हुए अपना बहुत कठ धृत्तान्त कद डाला । यह सून, जाने उस 
चरएडालफेघरसे घे चारो जोद्धी सोनेकी हट मेगयरायीं मौर उनको लुख्याकर 
धनद्‌का नामभी ददा हुमा दैप लिया । नरका राजाने उस बणिक्‌ 
सौग चएडारुका चथ करनेका धुकम दे डान्ा पर छृपालुं मट्स्योवुरने 
उसी समय उन दोर्नोकी ग्राणमिक्षा मागली। दसके वापर गजान 
स्धोनेमे जखसे उसे फिर स्नान करया कर पवित्र करथाया भीर उस 
घणिक्‌ तथा चाएडालटफे पास उसका जो कु धनरस्न धाह मय मग 
चाकर घमदुको दै दिया । यणिच चथा चण्डालो उचित रिक्षा मिरी 
अर धमद्‌ घट स्वासी रश्मी पाकर घनवद्‌ (कुर के समान ठो णपा) । 
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। एक वार राजान पकान्तमे धनदे पूछा,-- “दे मल्स्योकर { तुम 
अपना सारा षृश्छान्त सुभसे सच-सच कद्‌ डटो ! * उस्ने मौ राजा 
से अपना सारा कश्चा चिद्धा दस प्रकार क सुनाया, -म दसी नगर 
कर रशत सेड स्टनसारका पुत्र हवः । मेनि पक रज्र स्नोनेकी सुहरे देकर 
एक माथा मो री थी, इसयीटिये मेरे पिचाने सु घ्रससे निकाल दिया 
कौर शै देशान्वरपै चरा गया । दसी प्रकार उसने अपनी अआीर-अ 
वादं भमी रजाको वतखार्यी । तदनस्तर कटा, कि "स्वामी! श्रमी 
आप मेस मएड्ाप्टोड्‌ न करर : क्योकि मेय खो यर धनादिका हरण 
करनेदाला देवश्छ नामका सार्थवाह भी, सम्भव है, किसी दिन यह 
आ पहु, तो मेय मनोस्य सिद्ध दो जायेगा }" यद्द्‌ कट्‌ उसने सजा- 
ने प्रसन्न कर्‌ लिया आर्‌ चहरे जानन्द्से उनके पास हौ रटने खगा | 
भाग्य-योगदे एक दिन देवद खार्थवार्‌ मी वहां धा पहु चा । चष 
भी भेट लिये, तिककद्ुन्दसीके साध राजसाय थाया 1 राजन भी 
उसे पचान कर उसका भली याति खादर-सत्कार {कयः । मटस्योदग 
भी उस्र साभेवाह्‌ ओर अपनी स्नीको पहचान कर, उनका अभिप्राय 
जाननेकी इच्छसे एक भोर हिप र्दा । उसी समय सजाने वहे आदूर- 
से. साथवाहसे पृछा,-- मदे भद्र} तुम क्सि आ रहै हो १ अर 
कम्हारे साथ यह्‌ वालिका कौन है १४ उसने कहा,-- “हे राजन्‌ ! 
-कटाद्टीपसे चला यराः । मेने इस वालिकाको पक दीपे 
'अकेरी पड़ी पाया है । सेनि इसे -शरेष्ठ बल्ल, मलूर, आहार .-अीर 
तास्दू आदि परम सन्तुष्ट कर रखा है! अव यदि आपकी आनना 
श्ोजाये, तो में इसे अपनी पत्नी चना ह! यह सुन, राजान - 
उ वालिकासे पूछा,-भ्वाङिकि | कुष्ट यदह वर पसन्द रै या नहीं १ 
करटी यह तुम्हारे ऊपर चख्ात्कार तो नीं करना चाहता १ » यह सुन, 
बह बोढी-- “ईस पापीका तो मँ नाम भी छना नहीं चाहती; क्योकि 
इक्छने मेरे गुणरूपी रत्नोंकी निधिके समान स्वामोको समुद्रे डाल 
दिया -दै1 इस दुरात्माने सुभ्स्से मिलनेकी कितनी -दच्छा की, मेस 
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कितनी प्रार्थना कौ, तव मैने अपने शीलकी रक्षा करनेके विचारे से 
यह उत्तर दिया, कि यदि राजाकी आक्षा होगी, तो मं तुम्दारी स्त्री हो 
जाद्जगी । शस तरह इसे धोषमे रखलक मेनि इतने दिनों तक अपनी 
शीखकी रक्ता की। अव स थपने पतिस्ते वियोग हो जानेके कारण 
अ्रिपे वेश करना चाहती ह 1» यदह छन, राजाने कदा," मदे! 
तुम मसमेका विचार छोड दो, म तुमं ठम्हारे स्वामीसे मिला दुगा ।* 
चह बोली,-- "महारज ! आपको मेरे साथ सी रहीं करनी चाहिये + 
मेरे स्वामीको तो इस सार्थवाहने समुद्रम फक दिया ! अव वे कसि 
मिेगे ८ इसफे वाद्‌ राजञाने ताम्बूल दैनेफे चिये धनद्को बुलवाकर 
सुन्दरीसे कहा, ~ “खुन्दर ! रो, मपनी माषं अपने स्वामीको देख 
छो । ° यह सुन, तिलकसुन्द्रीने धनदकी शर दला ओर उसका 
यहा आना पएकद्म असम्भव समम्ह कर मन ही-मन वडा आञ्धयं माना 
दते धनदने कदा,-- “दे स्वामी 1 दसका स्वामी चही है,जो न जानै 
कसि भकस्पात्‌ इस महरम मा पटु ओौर जिसे इसीने राक्षसका 
विनाश्र करके स्थि खङ्ग दिया था । फिर उसी खङ्गसे उत राक्षस 
को मारकर उसने स्ेदपूर्वंक दखके साथ विवाह किया था। ” दरस 
ग्रकार जव धनदूने मादिसे शन्त तककौ छूर वातं कह डाली, तव 
घ वड प्रसन्न हई ओर जाकी आक्नासे मर्स्योद्रकी पत्नौ चनकर 
रहने लगी । पीछे राजाने सार्थवाहको कत्ल करनेका ट्क्म दिया 
परन्तु दयाड्ताफे कारण धनद्ने उसको भी द्ुडवा दिया । शसकरे 
वाद्‌ उस सार्थवाहने धनदके जो सव अर्डाराद्रिक मनोहर चस्तु ठे 
खी शी, चह राज्ञाको दिला दीं । राजान वष्ट सय चीजं' धनवको 


दिटघा दी। 
दसे कुछ दिन वाद्‌ जाकी आषा ठेकर धनद मपने साध 
वहुतसे दमी लिये हष अपने पिताके घत आया । ~ न्यसेड 


रत्नसास्ने उस राजास - धि) 
आदि देकर उसका वड़ा आद्र ! 


६२ श्रीान्तिनाथ चरित्र । 


+ ~~~ ^~ ~~ [क कक क कक 7771) 


नरै धन्य ह्र ओर धन्य है मेरा यह घर, कि तुग्र राजास सम्मानित 
पुरुय होकर भी इस धरम पधारे। मेरे योग्य जो कोई काम-काज टो, 
वह वताय । मेरे घरमे जो कुड दहै, सय तुम्दाय हीर । यह 
सुन, घनदने कदा,-- “पिताजी { आपने जो कुड कहा, वह सव सच 
है, परन्तु में जो पृषता ह्र! उसका जवाव दीजितरे । सेठजी ! आप यह 
तो किष, कि आपका जो धनद्‌ नसका पुत्र था, चह कीं गया 
ओर आपको उसका छु समाचार माटूम दै यानीं ? चह किसी 
निशित स्थानपर हैः या नद्यं ५ सह सुन, सेने उसे अपतेही धुर्र॑की 
सूरत-शकखका दैख, मन-दी-मन विचार कर इस प्रकारः अपने पुत्रको 
घृष्वान्त निवेदन किया,-- “दक दिनि मेरे पुत्रने इज्ञार मुरं देकर 
एक गाथा मोन छी थी, इस पर मैने क्रोधे भथाकर उसे कुछ घ्वसी- 
घलोंशौ सुनायी, जिससे उक्तके मनये वड़ा दुःख हुआ भौर घट अभि. 
मानक मारे मेय घर-वार छोड, कंको चर दिया । जवसे चह गया 
दै, तवसे मुभे उसका को हटाखनचार नहीं मालूम । अव मै आङृति 
ओर वोल-चाखको मिखाता ह, तो रेखा माद्दूम पडता रहै, कि ची 
वम्ीं तो नदीं टो; परन्तु तुमने अपने आपको रेरा छिपा रला है, क्रि 
मनम संशय पेदा दो जाता ह ; षयो करि दुनि्यमिं एकसी सूरत शकन्टके 
बहुतसे आदमी होते है! दसीखिये सुमे यह खयाल होता है, कि 
तुम मेरे पुत्रक्रेसे भकार-्रकारवे को दूसरे मनुष्य हो \* 

सेडकी यह घात सुन, धनद्‌ने कद्‌ा,-- “पिताजी ! मै ही आपका 
चह पुत्र टं । *” यह सुन, सेटने उसके दाहिने वैरका निशान देख, उसे 
डीक-टीक पटचोन चखिया । धनदने भौ विनयके साथ पिताक चरणों 
मे सिर श्काया । सेठने अत्यन्त परमक्रे वक्त हो उसे गादालिङ्कन 

हषेके आच. आलि भरे हुए गदगद कंठते कहा,--पुत्र ! तुम 
इसी नगरमे थे ओर अनेको योँ छिपाये हुपये ? क्रा तुरहे किसी 
र ए मिल्यनेकी ॥ इच्छा नही होती थी › पु ! तुम इतने दिनों 

कर्ष रदे १ प्रदेशमे रहकर तुमने घया-क्या सुल-दुःल उडाये १ 


द्वितीय प्रस्वाध। ष 


~~~ ~~ ^~ ~~ ~ -- ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ [0 


पिनाक्ते सं प्रकारः पू्धने पर धनद्‌की मी आलि मर आयीं । शसने 
सशेष थपना सारा शृचतान्त माता-पिनाको कह सुनाया ओर उनसे 
क्षिपा भागी। शसक वाद्‌ फिर उसने अपने पितासे कदा,-- "पिताजी | 
आप मु राजाकरे यदत शुद्धौ दिखवा दीजिये, निसं मे मापकी पुष्र- 
यथक साथ आपके घर माकर रहने रगु 1“ यह खन, सेढ रस्नसारने 
घडे दके साथ राजसमामे जाकर पुत्रसदित राजा को भोजनका निम- 
न्जण दिया । धनष सपनी परिये साथ हाथी पर सवार शो, राजाके 
साथ-ही-साय बडी धूमधामसे अपने घर भाया । उस समय सेटने 
धपते दैशान्तस्से खीरे हप पुत्रके आने शीर राजाफै अपे घर भोजन 
करनेके निमि पधारनेके कारण बडी श शी मनायी यौर शु व धूमधाम 
षषम । राजान भी वदे थानन्दते उसके घर भोजन किया । उत समय 
राज्ञाका पुत्र, राजाकी गोदरमे वेढा ष्मा खेल रहा था । दसी समय 
पक माखीने भाकर यपनी डारीसे एक उच्मर पुष्य छेकर राजाफी 
भट किया । राजाकी गोम ैडे ह कमारने उत्त पुप्पको केकर सूघ 
दिया! उसी क्षण पुष्पे अन्दर बेटे हण एम घुक्षम शसीरवाठे राज. 
सर्पते उसको नाकम ईस दिया 1 राजकुमार वड ज्ञोरसे रो-रो करः 
कटने लगा+-- “न जाने सुरे किस कीडेने काट खाया । ” यह सुन, 
राजान जो फूरको मखलकर दला, तो उ्के भीतर नर्ाना राजसर्प 
यैडा दिखाई दिया । यदे देख, त्यन्त दु"खित दो, राजाने कषा, 
"अरे 1 कोर जाकर संपदरीको धुता ठाम |" तत्काल कैपेदयै भी 
था पहुंचा 1 उसने उसका डंक वगैरह दैलकर कदा,-- “वह राज. 
सर्पं सव सर्पोका गिसेमणि र 1 इसका विप वडा भयङ्कर होता ह । यद्‌ 
जिते कार लाता ह, उपर तन्व्-मन्तर क्ख भी असर नी करता ।* 
यह सुन, राजा खीर भी चिन्तामें पडे। इधर पूव विप ध्याय जानेसे 
जकमारकी चेतना दु हयो गयी । दी समय धनदने माकर चक्ते- 
श्वस दैवीकी दौ हई मणिका जल छिडक कर राजकुमारको तस्कान 
विध-रदित कर दिया । “-सलते राजा बडे टी पिं ठ हुए, इसके याद्‌ 
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राजान धनद्का षूव आद्र-सत्कारः किया ओर अपने महरमिं आक्र 
पूच-जन्पकी वधाद्र्या वज्वार्ी, घूव उत्सव करवाया सौर वन बुः- 
खियोको ब्ुतसला दान दिया । 
इसके वाद्‌ राजकुमार क्रमशः वदृतै-वदते -युवाचस्थाको प्राप्त हुप | 
एक दिन घे हाथी पर सवार दी, रोजवाटिकामें चके जारदे ये । रस्ते 
म जारै-जाते नगरकी शोभा दैखते हषः कुमारकौ द्रष्ट सूरसाजकी पुजी 
ध्रीपेणा पर पडी ओर वै उसी समय कामदेव की पीडासे ्याकरुट दहो 
गये । परन्तु उक्त कन्याके मनर राजकुमारको देखकर कुछ भी प्रीति. 
नष्ट उत्पश्न इई । काम-उ्वरसे प्रीडित कुमार धर आये, पर उनकी 
पीड़ा शान्त नहीं दई । कुमास्के म॑न्यते उनका अभिप्राय राज्ञापर 
प्रकर क्रिया । राजाने एक चतुर मन्प्रीको सूरराजके पास उनकी 
कन्या श्रीषेणाकौ याचना करनेकै लिये यैजा। सूरराज मन्म्रीके मुह 
से कन्याकी मंगनीकी {बात सुन चडे.प्रसस्न हुए ओर मन्प्रीकी वदध 
खातिर करने रगे! इतनेमे उस ख्डकोने आकरः कहा, ्यवि 
त॒म मुर मारके दाथों सोप दोगे तो मे निश्चय दौ आटमहत्या कर 
टमी 1” सूरसजको अपनी कन्याकी यद्‌ चात सुनकर वा दुःख 
दभा । उन्टीनि मन्त्रीसे कहा, “अमी तो आय जाद्रये, मै पीे अपनी 
कस्याको समभा-वुश्ाकर आपको खवर दूँगा } 
मन्घ्रीते याजाके पाल आकर यदह सय हाट कह सुनाया । मन्प्रीफे 
जाने वाद्‌ सूरणजाने अपनी कन्याको ' चहुत तरसे समन्छाया बुष्णाया; 
परन्तु वह किसी प्रकार राजकुमारको चरनेयर राजी नही हुई । 
दाचार, सुर्राजने यदी वात कला भेजी । राजाने पुत्रको इसकी 
सूचना द दौ 1 यद सुन, राजज्कपारको वड़ी निराशा आर धोर दुःख 
हभ । इसी समय धनदने राजाके पास आकर पृछा,-- "स्वामी ! 
आज्ञ आप इतने चिन्तित कयो है १ राजानेडसको अपने पुञ्रकी वात 
ऋ खुनायी । सव सुनकर धनद्ने कहा,-- ` हे यजन्‌ | आप इस 
चातक ज्ञ भौ चिन्ता न करे । मँ भवश्य दी-राजक्खमारकी चनस्का- 
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मना पूरी करूंगा । * यद फ, व धर भाया भीर वर्हीसि चक्रो श्वस 
केवीका दिया हुमा एक रज्ञ ठे जाकर राजक्रुमारके हवाठे फिया । 
तदनन्तर साजशूमारने धनद्कै वतलाये बयुक्तार उछ रकी विधिपूचेकं 
असाधना की, जिसके उस मणिका मधिनायक सन्तुष्ट हो गया । 
उसके प्रमावसे सुरज ी पुत्रके मनमें रजङमारफे प्रति भ्रीति उत्पन्न 
टी गयी भीर उमनरे सपनी पक सलीते भपने मनकी घात कट्‌ डाली । 
उस सखीन यद्‌ यात उसके पितासे कदी । उफ पिताने शसक धुचना 
शाज्ञाक्रो दी मौर राजाने मपने धुत्रसे साया दारु कदा । इससे राज 
कृमारको बड़ा दी हष हुभा । इसके वाद्‌ राजने ञ्योतिपोको वुला- 
करः विवादका शुम दिवस विचारमैको कदा । शुभ प्रद-नक्त्रमें दोनो. 
का चिवाद हो गया । राजङ्कमार उसके साथ आनन्दपूरवंक विषथ- 
शुष भोगने रगे । 

एक दिनि राजा सिर वडी भयानक पीडा हुई । उसी समय 
धनदने दैवीकी सेयापषहारिणी मणिके भ्रमावसे उनकी पीडा दूर कर 
बी! उस समय राजाकरे मनमेँ यह विचार उत्यन्न हुमा. भसोद 1 
धनद्के समान गुण-रत्नका सागर दुसरा कोर मनुष्य नहीं है। षडे 
भग्यसे यह मेरा मित्र हो गया द!“ रेखा विचार कर, घे उस दिनसे 
उसे पुज्रसे भी वदढकर मानने खै । 

पक दिन उस नगरे उद्यानमरं शीलन्धर नामक खरि अपने चरुण- 
रजसी प्ृथ्व्रीफो पविच्र करते ष्टु परिवारः सित मा षष्टे । कतार 
मगर-निवासी चडी भक्तिके साथ उनफे दर्शन चीर घन्दन करनेके लिये 
उद्यन अये । -धनद्‌ मी र्थर्ने यड कर यहां साया | गुखषधे चन्दना 
कर धनद्‌ इत्यादि सभी छोग यथायोग्य श्यानपर वै रदे । शुखने उस 
समय इख प्रकार ध्मदेदाना करनी आरन की.--शस संसास्मै जीवो 
को ्र्तकषे गिन सुशको पात्ति नदीं होती । दखल, है भय ध्राणिर्यो | 
सुम खदा धर्मकी @ष्टाधनाका भ्रयत्न करते र्हो। जो मनुष्य 
घर्म करते सम्य यीव-घीचमें मनर्मे अन्तर छे यता ६, वद॒ मदणाककै 
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क्षमान्‌ दुःखमिधिंत खु पाता है । = यद्‌ सुन, धनदने सूरिसे पृ्का,-- 
«ह यगवन्‌ | घ अहणाक कौन था. जो धर्म करते इष बीच-वीचमे, 
धन्तर डाल देता था १ उस्ने क्रिप्तप्रकार धमेको करड्ितः किंया ई 
छपाकर उसका द्ुत्तान्त कह सुनादये ।” यह सुन, गुरने कहा,-- ` 
“सी भरतक्चजपर रट्नपुर नामक पक नगर टै । उसमें ` शुभदत्त 
नाधका एक धनवान्‌ सेड रहता था! उखक्मी द्वीका नाम चसुन्धसं 
श्यो । उनक्रे महणाक नामका एक पुत्र था । उसकी स्त्रीकां नाम सोमश्रौ 
था। एक दिन वह महणाकके रथे वैठकर वागरीचेमे सर करनेके 
चयि गया । उसने वीचेमेँ चड़ थारी पर्डप बनवाया था । उसी 
मर्डपमं वह अपने यार दोस्तो के साथ वैडा दुभा मनोहरः खाय. भोञ्यः; 
ठेष्य भीर पेय - -इन चारों प्रकारके दारको इच्छा्चसार चर्तन लगा 1 
लानि -पीनेके वाद्‌, पाच सुगन्धित पदार्थोति युक्त ताभ्धूक मक्षणं करः; 
थोडी दैर नाटकका तमाशा दैनेके अनन्तर बह फलकी संगष्दसे 
मनोहर ओर धने वश्वोसि सुशोभित उचछानकी शोभा दैखने खगा ¦ इतने 
म उसने एक सुनिको. देषा । उन दैलकरर वह मिर्जोकी प्रेरणासे उनके 
पाख माया । उनकी चन्दना करने पर उन्दोने ध्यान तोड़कर धर्भ- 
खाभरूपौ आशीर्वाद दिया इसके वाद्‌ उनकी धमेदेशना सुनकर उसको 
धरतिवोध हूभा ओर उखने उन्हीं मुनिसे समकित सहित श्रावकधर्भै 
खल्खीकारं कर टिया ¡ इसके वाद्‌ वह पिर मुनिको धणाम कर अपने 
धरः छट आथा । ` अपना द्रव्य छगाकर उसने पक वड़ा भारौ जिन- 
मन्दिर वनवाया 1` इसके वाद्‌ वह अपने मनमे विचार करते ठगा, - 
भने धमेरसके आधिक्यके कारण इतना धन क्यों व्यय कर डाला ‡ 
यष धन तो मने व्यथे ही गंवा दिया ” रेखा विचारः मनम उत्पश्न 
होते ही वह कुछ दिनोक लिये निरत्साह हो गया ¦ इसके वाद्‌ वहु 
तेरे मनुष्योके आग्रह उसने जिनपत्तिमा वनवायी अर विधिपूर्वक 
उसकी प्रतिष्ठा की । जीवहिश्लाका त्यागकर <वथायोभ्य दाने -भी 
शिचा । किर उसके जीमे यदे विचारः उडा, कि वोह 1 मेनि 
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न्वमकार्यमे .ेदिसराव चन रगा दिया । उपाजन किये हुए धनका ची- 
श्वाई दिस्त ही धमे ख्याना चाये, अधिक नहीं । , सका कठ 
सुमे कुठ मिटेगा या नदी, इसमे शो साय ही दै । शास्ते तो 
मा दिवा पाया जाता है, ङि थल्प व्ययक्रा बहुत उक्तम फल 
मिलता है ।* इस भ्रकरार चिमे सशय रखते हए भी वह दवपूजादिक 
कार्यं क्रिया करता था। एक दिन.उमके घर दो साघु मये । उसने 
अन्द सोककर अन्टे-अच्छरे पद्राथं भोजन, कराये । मुनि्योक जाने वाद्‌ 
उसने अपने मने विचार क्िया,- “में मी धन्य, कि मेरे हार्थो 
नपरखिरयोको मधुर माहार पहु चा 1.» एक दिनि रातको पिले पहर 
सोते द्ुए उखकर उत्ते भपने मनमें विचारा,“ जिखक्रा कोर प्रत्यक्ष 
फक दैवनेते न अये, यैखा पुण्य करनेसे कया छाम १” वाद्‌को एक 
दिनिदौो मलिन शरीस्वाठे तपस्तिरयोको देखकर उसने विचार किया, 
° ओं इन मलिन शरीरवाले सुनिर्योको धिकार दै । यदि कदाचित्‌ 
धे जन-सुनि नि्मंछ येष चनाये रखते, तो क्या जेनधर्ममे दूषण र्ग 
जाता?” इस प्रकार विचार करः उस्तने फिर सखोचा,--“मरे 1 मेरा 
वरह विचार वहन बुरा है । मुनि तो पेसे दोते ् ह । इनकी निर्मरता 
स्नयमरमे है, इनके शरीरकी निमेलताकी ओर ध्यान दैना ही उचित 
नदीं ।'' इसी प्रकार उसने शुम भावेकि द्वारा शुम कर्मोका उपाजन 
किरा थर वीन्-वीचें अशुम माव हो जानेस उसने अशुभ कमं भी 
उपाजेन कर लिया } अनन्तर आयु पूरी ोजाने पर ख भवनपति दैव 
दुखा । उल स्थानसे च्युत दोकर ठुम इस समय धनद नामक सेदके पुत्र 
हष हो । पुवमयमें तमने शमं कर्ते हृष्ट मी, चीच-वीचमरँ उसे दूपित 
किया, श्सीलिि तुम्हे इस भर््मे दु ख मिध्ित दुख प्राप्त ष्टो श्दा है |" 

~ इख प्रकार यपत पूवभवफी कथा सुनकर . धनव, मूच्छिति टी, 
पृथ्वी पर गिर पडा भीर जातिस्पररण ,उव्यन्न होन कारण उसने 
अपना पूरभव स्पष्ट देल विया । यद देण, उसने गुल्से कहा, श्रमो ! 
आपने जो कु कटा, यद विलक्ल मन्य ई। भवर नो पै" अपने बन्धुर्भों 
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क्रमशः समय पूरा दोनेषर अवुद्धरी रानीके गभस एक शयाप्रकान्ति 
प्रका जन्म इभा । पिताने सून धूमधामले उस्सव किये जीर उसका 
नाम्‌ अनन्तवीयै रला । ये दोनों राजकुमारः क्रमशः बदृते-वदृते कला. 
भ्यास करते योग्य हो गप, इसि राजाने उन््र कलाक अभ्यास 
कराया, घीरे^ध्रीरे रूप अओौर खावश्यते शोभित वै दोनों कुरार युवा. 
धष्थाकी प्राप्त हप । तव राजने उनका विवाह भी कर द्विया । 
` पक दिन उस नगरफे उदानप्रे विशेष ज्ञानवाके स्वयंप्रसनापकरे मुनि 
पधारे। उसी समय स्तिपितसागर राजा भो घुड़सवारी करके थक 
हप, विश्राम करतेकी इच्छात, उछी नन्दनके समान मनोहर उपवने 
माकर थोड़ी दैर ठंडे रहै । इखी समय राज्ञाकी दष्ट अश्चोक वृक्षे नीचे 
ध्यानम सुनिपर पडी जीर उन्दोनि शुद्ध भावसे उनके पास जा, उनकी 
दीन वार प्रदक्षिणा कर, विधिपूत्रक उनको नमस्कार क्रिया| दस्तक 
वाद्‌ विनयते नच्र चने हप उचित स्थानम वैटकर उन्शने मुनिके मुंहसे 
स प्रकारकी धमेदेशना सुनी,--^कषाय कड्वे वृश्च है, दुष्ट ध्यान दन 
पूल दै, इस रोकर्मे पाप-कमे शीर परोकमे दुगेनि दी शनकै फक 
है! पेखा समकर संसार्से विरक्त जीर मोक्चकी इच्छा रलनेवाॐे 
पराणिर्योको इन अनथेकारौ कपषार्योक। अवश्यतेव त्याग करना चाहे ।* 
सनिके पेते वचन सुन. राजानि कदा.“ ह मुरिराज ! आपने जो कहा, 
चह सघ सत्य है ; परन्तु यह तो किये, ये कषाय कितने प्रकारक ह ए 
गुरते कहा,-- “ह नरेन्द्र ! सुनो,-- (~ 
^ क्रोध, मान, माया भोर खोभ -ये चार प्रकारफे कषाय ई | इने 
से प्रत्येकके चार-चार भेद्‌ हैः! इनमे प्रथम अनन्तातुचन्धी, द्वितीय 
अप्रत्यास्यानी, तृतोय भ्रत्याख्यानावरणी ओर चुं संज्वलन कलपते 
ह । पहला, अनन्ताुबरन्धो क्रोध, पत्थरपर की हु लक्रीरकी तरह 
यननिर मोर महादःलदायो है । दूस, अग्रत्याख्यानी क्रोध, पृथ्वीकी 
रेलाकी तरह है! तीसरा, प्रत्याख्यानावरणो क्रोध, धेखकी स्वाङ्के 
खमान द ओर चौथासंज्वलन क्रोध, जलकी रेखक तुर्य माना गया ह । 


तीय प्रस्ताव । ' ७३ 


चन मीर कथाय मादि भी दसो प्रकार चार-चार तरफ ६ । वे क्रमश 
पट्यर, दडी, लकी सौर तृणकरे स्तसमङ खमान ई 1 माया भी चार 
वर्की है । यह घास, मेदे सीग, चैलक्े मूतर ओर अवरेषहिकाके # 
समान है] इसी तरद रोभ मौ चार तरहका होता ई । यह किर. 
मिची र्ग, या कीचड, अञ्जन मौर हद्दी रगका सा होता ह। अन- 
,न्तायुबन्धौ यदि चासं कषायोकति मेद भनुकमते जन्मपयेन्त, एक वै तक, 
चार मीनेतक ओर एक पलवादेतक रहनेवारे दोतते है ओर क्रमश 
नर्-गनि, तिर्यव-गति, मनुष्य गति ओर देवगतिक्रे देनेवारे दते है । 
हे राजन्‌] इन सोह प्रकार कपार्यो जो आदरपूर्वकं पाते रहनेखे ये 
दीर्काल तकदु ख देते रते हैः मौर स्वाभाविक सीतिते करनेसे छुख ही 
भवतकंदुखदैते है) इमलिये हे रजन्‌! तुम तो इन कषार्योक्ो एक 
दम त्याग दौ , क्योकि थोदेमे दुष्डतसे भी पापका बहुत वडा कल 
मिरु जाता है। जिस प्रकार मिन्रनन्द्‌ भादिको इनका फट भोगना 
पडा था, वैसेष्टी ओरको भी भोगना पदेगा । ~ ~ 
यद सुन, राजाने सुनिकते पूछा,“ पूज्य मुनिराज 1 वे मित्रानन्ब्‌ 
आदि कौन ये? ओौर उन्दें शोटेसे कपायका बहुत कडवा फरु.किस 
प्रकार भोगना पडा ? यदह छृपाकर वतलाश्ये ८ इख उत्तरम स्वय॑प्रमै 
खनिने कदा, --*हे.राजन्‌ 1 उस मित्रानन्दकौ कथा तुम लूव जी लगाकर 
खनो । पेखा कष्टकर सुनिने अपनी भब्धत भरी चारणीं वह कथा 
सुनाली आरम्म कौ ----- ६ 





पव मति) 
ई मिचानन्दः प्रर अमरदत्तकी कथा ध 
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ष्खी भरतक्षेत्रमे सपनी अपार स्ठद्धिके कारण दैवनगसीे समाम 
चना हा शौर पृथ्वीवर परम प्रसिद्ध यमरतिरक नामका एक नगर है 1 
& यस श्रारिकरे उप्रकी दाल । 1 
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- वह॑ पर किकी समय मक्ररध्वज्ञ नासक्रे राज्ञा सज्य करते ध्रे । उनकी 
पल्लीका नाम मदनसेना धा । उसीके गभेक्ते उत्पन्न भौर पद्मसरोचस्के 
स्वघ्र द्वारा सूचित पद्यकेसर नाका एकर पुत्र भी राजाक्ते था | एक दिनि 
रानी मदनसेन राजक सिरे बराोपर कंघी फेरते-फेरते एक पका 
हुआ केश दैखकर कहा,--^ ए" स्वामी दूत आ गया 1» यह सुन, रोजाने 
चक्तित होकर चां तरफ़ देखा; पर कहीं कोई दूत नज्ञर नदीं आया | 
यह देष, उन्दने रानीके पूछाः--“ प्रिये } वह दूत कहां है ? रनीने 
राज्ञाको वह सपफेद्‌ वार्‌ दिखलाकर कहा,-- “ धर्मराजने वुदापेे आ- 
गमनकौ सूचना दैनेके लिये इसी पके हुए केशके व्रहाने आपके पास दृत 
मैजा है ; इसलिये अव जहातक वन पडे धर्म-कर्म कोजिये }” रानीकी 
यह्‌ वात सुन, सजा विस्मित होकर विचार कर्ने टगे,-- “मेरे पूवेजो- 
ने ती वाङ पकनेके पहले ही धका सेवन क्या था | चास्ति प्ररण 
किया था, पर मेँ आजतक कुछ भी न कर सका । इसलिये मुभ राज्य- 
क छोभी ओर बाप-दादोंकी सीति विगाडनेवारेको धिक्कार है अभी 
म विषय-सुख्मे ही लिपट ह ओर इधर धुदापा मा पहुचा |” इस प्रकार 
चिन्तां पह इए पतिको देल, उनका भभिप्रय जने विनारी सामीने 
दैखते-हँसते कहा,--“हे नाथ ! अगर बुदापा आ जानेके कारण आपको 
लज्ञा आ रदी हो, तो किये, में नगरप इस वातकी उ्योडी पिरवा दु, 
कि जो कोई राजाको च्ृद्ध वतखयेगा, वह अकाले हौ यमराज्ञका धर 
देखेगा ।* रानीकी यह वात सुन, सजाने कहा,-- “प्रिये ! रेखी वेस्त- 
मञ्छको सी वाते क्यो करती हो १ मेरे जसे रोगोके चयि तो वुदापा 
मण्डन-स्वरूप ह ; फिर में इसके कारण रलित क्यो होने खमा ? 
राजाका यह कथन श्रवणकर रानीने कहा, -““ नाथ ] तो पिर अपता 
उज्ला बार दैखकर आपके चेदरेका रंग काला क्यो पड़ गया १ इसपर 
राजानि रानीको बतलाया, कि पका हुआ केश देखकर मेरे मनमेजो 
वैराग्य उत्पन्न हुआ है, उसलीसे मेय सुखडा उदास दील रहा होगा | 
हसक चाद्‌ राज्ञाने अपने पुत्रको राञ्यका भार सप, अप अपनी शछीके 


~~~ ~~~ ~+ “~~~ ~^ --~--~- --^~----~ ~~~ ~~~ ~~“ ~ “<~ ^ -*~*-~~~ -*-* + [क 1 
~~~ ~~~ ~ = 


तरंतीय प्रस्तावं । ७५ 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~^ ~~ ~-~~~~~~--^^^~~^ ^~ 


साथ तापल्ती दीक्चा ग्रहण कर ली भौर वनम जाकर रहने ल्मे । वत 
ग्रहण करते खमय रानीके मर्म था, यद वातत क्रिखीको मालूम नदीं थी । 
क्रमश गर्भ॑ दद्धि पाने गा । यह देल, राजाने एक दिन रानीसै पूच्,- 
५ यह्‌ कष्या ? » यह सुन, रानीने राजा मौर कुरुपतिको सारा दा 
सच-खच चता दिया । तपस्विनिर्योकी सेवा-सहायतासे पूर्ण समय 
पर रानीके पक शुभलक्षणयुक्त पुत्र उत्पन्न हु | 

दैवयोगसे प्रसूति-भवस्थामें मपथ्य आदार करनेके कारण रानीकै 
शीभं भयद्भर व्याधि उत्पन्न हो ग्री । तपोवनमें भीषध मौर पथ्य- 
का, जैसा चाद्ये वैसा सुभीता नटीं था, इसलिये सय तपस्वियोनि भिख- 
कर विचार फिया,-- 'माताके विना गरहस्योकि चारर्कोका पाटन-पोचण 
वडा ही करिन है । णेली अवस्था यदि की इस याटकको माता 
मर गयी, तो फिर हम तापसखगण इसका कंसे पाटन करेगे £ वै ग 
इसी तरह चिन्ता करही रे थे, कि इसी समय उज्ञयिनीका रस, दैव- 
धर नामक वणिक्‌, व्यापारके चिमे धूमना-फिरता हुमा वहां भा पर्चा । 
चह तपस्वियोमे बडी भक्ति र्ता था, इसीलिये उनकी बन्दना करने-. 
के निमित्त तपोचन्मे चला भाया ! उस समय उन समी तपस्विर्योको 
चिन्तार्मे पठे दैल्लकर उसने उनसे इसका कारण पूछा । यह सुन, छल- 
पत्तिने कहा, *“ है दैवधर 1 यदि वम्े हमारेदुल्सेदधघस होता दो, 
तो.दस वारेकककौ तुम खेटो ।” यह सुन, उसने फुरुपतिकी ज्ञा स्वीकार 
कर टी । तपस्त्वियोनि वालकको उसके हारे कर दिया । उसने यष्ट 
वालकं केकर अपनी दैवसेना नारक खी, जो उसके साथ वदाँ 
सायीदहुईथी उसे देदिया। उस वेचारीके एक नन्दींली दूधपीती 
वालिका थी, दसस वदी भनुङ्गुरतः हुई । इधर म्नसेना रानी 
सपने पुत्रको समी जगह दढा › पर जव न मिला, तपर मन मारकर रद 
गधी 1 कमगउसका सग वहत चद गया ओर उसीसे उसकी ष्ट्य भी 
हो गयी । दैवधरने उशत छडङको घर ठे जाकर बरही धूमधापर षौ भीर 
"उका नाम सः दृद रसा तथा उस्तको पु्ोका नाम सुरसुन्दरी रपा, 

| १ 





प 


७ श्रीशान्तिसाय चरित्र । 


1 0 [कक क 1 क्का 9 क १०५, 


` सोमो यहौ वात परसिद्ध हुई, कि दैवधरकौ सी जके चारक पेदा 

ह्ण है । 

क्रमशः उज्ञयिनी-नगीके सागर क्षेटक्रो सखी मित्रश्वीके गभस उत्पन्न 
भित्नानस्दके साथ अमरदत्तकी मित्रता हु & | उन दोनों रेसीरी मित्रता 
थी, जैसी दोनों आलम दोती है। एक दिन वपा-ऋतुत दोनो भित्र 
ध्विपानदीकै किनारे चरघ्रश्चके पास गिह्टोडंडा खेल स्देधे।! णक वार 
अपरद की उछाखी इदं शिष्ट दैवयोगसे वरब्र्षसे टखकते हप, किसी 
चोरके चतक शारीरके सुते जा पड़ी । यद्‌ देल, मित्रानन्दने रल कर 
कहा, - ५ अहा, भित्र ! यह देषो, कंसे आश्चर्यकी बातदै, कि तुम्हारी 
गिली इ सूतकके भदमे ची गयी 1" यदह चात सुन, करोधितसा हीकर 
वह सतक चोर उटा,-- “ह भित्रानन्द्‌, सुन ठे! तूभी सी तर्द श्सी 
चटवृ्षसे कटकाया जायेगा भीर तेरे संम भी गि पदेगी ।" उसके 
रेस चचन सुन, गुट्युके भयसे भीत होकर मित्रानन्दका उत्साह खेले 
= रह गया, इसचिये उसने कहा, “यह गिष्टी सूर्दके मु मे पड़ कर 
अपविन्न हो गयी, दसटिये जाने दो-खव यह खेली चन्द्‌ कर दिया 
जाये यद सुन, अमरदत्तने कदा,--"ेरे पास दृखरी गि ई, 
उसीसे घेरो । परन्तु इसपर भी मित्नानन्द्‌ खेखनेको राज्ञी न इ 
कौर दोनो मित्र अपते-अपने घर चरे गये | 

दस्र दिन भित्रानन्दको उदास ओर उसका चेहरा काला एड इभा 
देख, अमरवत्तने उससे पूछा, - -“दे मित्रानन्द ! तुम क्यों सदै दुःखित 
होरहै दो ? ठम्दारे दुःखका को कारणमी? यदि दहो, तो मुभ्से कह 
सुनाभ ।” उसके इस प्रकार बड़ा आाम्रह करके पूडनेपर मिचानन्दने 
उ श्तकक्ी कहौ इई चातका व्यौरा अपने मित्रकों सुनाया । यह 
सुन, अमरदत्तने कटा“ हे मित्र! मुष्टं तो कभी बातें नहीं करता, 
इसलिये सुद्चे तो रेखा माङूम होता है, कि अवश्यही यह वात क्रिसी 
सैताखने कही रोगी । पर हा, कुछ रीक-रीक नरी कहा जा सकता ।* 
इसके वाद्‌ अमसवत्तन फिर उससे पूा,-- “अच्छा, प्रत्र ! यह्‌ त ,बत- 
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लाभो, कि वुम्दे उसकी चान सच्ची मादूम दोती ह या चटी अथवा 
तुम उसे दिद्छगी-मात्र सममे हो ?* यदह खन, मिन्नानन्दने कहा,-“मुध्े 
तो बह बात सश्ची दी मालुम पडती है ।* इसपर अमरवृत्तने कहा,-- 
"यदि सच्ची ही, तो भी क्या हुमा ? मनुष्यको चाहिये, कि अपने भाव्य 
का टिल हुभा मेट डालनेकै चियै भी पुरूपं करे {» मित्रानन्दने 
का, “जो वात दैवाधीन ई, उस्र पुर्पा्ं क्या करेगा % भमस्द्॒तने 
कदा, “मित्र ! क्या तुमने नी सुना दै, फि क्षानगमे मन्तीनि पुख्पारथफे 
दी द्वारा दैवक्की वतलायी इई अपनी जीवन नाशिनी मापत्तिसे द्ुटकारा 
पा लिया था।” मित्रानन्दन पा, “वद क्ञानगमे कौनथा१ भीर 
उसने किस प्रकार आपत्तिसे छकारः पाया था ? यह सथ हाल मुद 
चतारो !” यह खन, अपस्दत्तने उससे यह कथा कह सुनायी,-- 
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| ज्ञानग् मन्तरी की कथा ॥ 

(न स भ 1 
इसी भरतक्ेत्रमें धन-धान्यसे परिपणे .चम्पानामफी नगसै ट । उसमें 
जितशदु नामके साजा राज्य करते थे! उनके मन्तीका नाम क्षानगर्भं 
था, जिसपर वे सद्‌ा प्रन रहते थे ओरजो राज्यको सारी चिन्ता 
अपने ्िरपर चयि हप था । मन्तरीको सलीक्रा नाम गुणादौ धा। 
उसकी कोखसे उसके खुयुद्धि नामका एक पुत्र उत्पन्न भाथा, जो 
वडा षी खुन्दर था पक दिन रजा जितश्च सव मन्तिर्यो भौर 
सामन्तोके साथ भामे यैडे हए ये, उसी समय कोई नष्टा उ्योतिपका 
जाननेवाटा दैवक्त द्वारपाल ढासा राजाक्रो माला मंगवाकर सम्म थाया 
आर राजाको आशीर्याद्‌ देकर श्रेष्ठ याखनपर येड रहा } उश्च समय 
सजाने उससे पूढा,--“हे दैवत्र! तुमने कितना लान उपाजन किया है 
उसने ष्टा," राजन्‌ म ज्योतिष-विदयके प्रसाधन, लाभ-शानि, जीयन- 
म्ररण, गमन-आगमन भीर सु्ब-वु प्रको समो व्रते लान देना हं ।" त्य 
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राजानि कहा,“ मेरे इस, परिवारे वदि किसके उपर कोद अहुत 
वात वीततैवाङी हो, तो वतालाथो ।* यह सुन, दंवक्लने कदास 
तो रला मालृम दोत्ता है, क्रि आपके इस ज्ञानगसे मन्दीपर पन्द्रह दिनके 
भीतर दी ठेखी विपत्ति आनेवाली दै, जिससे बह अपने इुरटस्व सहित 
मारा जायेगा ।!” यह वात सुनकर राजी ओर समस्त राजकमेचा रि- 
यको वका चेद्‌ दुभा । तदनन्तर दुःखित-हृदथसे मन्चीने उख दैवन्नको 
अपने घर एकान्तरं ठे जाकर पूछा, - “हे भद्र ! यह तो वत्तछभो, फि 
मेरे थर वह विपद्‌ क्रिस प्रकार आनेवाखो है १ उसने जदाव दिया,- 
“यह विपहू तुम्हारे उपर वुम्दारे चड़ वैरे करते आयेगी, रेखा मुभ 
टम होता है!” यह सुन, मन्वीने उसका सत्कार कर उसे विदा कर 
दिया । 
दसके वाद्‌ मन्त्ीने अपने पुत्रको बुलाकर कहा,--^हे पच! यदि 
तुम मेस वात मानो, तो मेरे उपर आनेवाली प्राण-नाशिनी विपत्तिको 
अपनी ही विपत्ति मानो । यह सुन, पुच्ने अतिशय विनीत भावसे कहा, 
^ पिताजी ¡ भप जो कष्य, वह करनेके ल्िमै तैयार । इसके 
चाद्‌ मन्तीने एक आदमीके समा सने लायक वड़ा सा सन्दूक मैगवाया 
ओर उसमे पानी तथा भोजनकी साभग्री सदित पुत्रको डाछकर वादहरसे 
आठ ताङे जड दिये । वादको वह सखन्दुक राजाकरे हाले कर उसे 
कहा,--“ हि राज्ञ्‌ } यही मेरा सवेस्व है । इसे जाप ख व दिपफ़ाज्ञतसे 
रखिय ।* यह सुन, राजाते कषहाः--« दे सन्ती [ तुम इस सन्दूकमे 
र्खे हष धनको अपनी इच्छके अनुसार ध्रमे-कार्थमे लगा दो- तुम्हारे 
तरिना मद्र धेनकौ ठेकर क्या करगा १ मन्तीने कहा,--““खामिन्‌ ! 
सेवकोंका यही धमं हे, कि चाहे जान .भठेहौ ची जाये, पर अपते 
स्वामीके साथ धघोलाधङ़ी न करे ।” इस प्रकार उसके वहुत आग्रह करने 
परः राजानि वह सन्दूक एक गुप्त स्थानगर रखवा दिया । तच मन्तीते 
जिनमन्विरोतें अ्टाहिका-उत्छच प्रारम्भ करवाये, श्रीसंघकी पूजा की 
दीन-दीन मनुष्योंको दान दिया, अमासेकौ अआाप्नोघणोा कमलम ने 
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आप्‌ अफे घसत शान्तिपाठ करने खगा । खायदी शाल तथा जिरद 
वषतररोसे खजे हण चीरों ओर हाथी-घोडोंको धरे चारा रफ रल- 
चाखीक्रे खिये तैनात कर गृह-रक्षाका भी प्रचन्ध कर उाखा । तदनन्तर 
वह घरक मन्दिरमे बैठकर धर्म-ध्यान करने क्गा] इसी तरह करते 
हण पन्दवां दिन आ पहुंचा । उस दिन पकापक राजक अन्तःपुरसे 
यह आवाज आयी,--“ हे रोगो 1 दौीडो, दीडो, यह देखो मन्तीका पुत्र 
खुयुद्धि राजङ्गमारौका वेणीदण्ड कारकर मागाजा रहा ह [* यह घात 
खन, राजने एक चारगी क्रोधे भाकर विचार किया,- पने उस दुष 
मन्त्री-पुज्का इतना भाद्र किया सीर उसने मेरे साथ ेसी .वेजा देर- 
कत की १ रेस विचार मन भतिदी राजनि सारी सभाफ्रे साम 
नेही कोतवालको मक्ता दी, कि मन्त्री पुत्रके दख मपराधङे दृणएड-स्वरूप 
तुम भभौ मन्त्रीक्रो सपरिवार ष्त्युकरे घाट उतार दौ । उसफे किसी 
नौकरको भी जीता न छोडना , क्योकि उसे पुत्ने बहुत यडा अप- 
सध कर डाला है। यह कह राजनि मन्त्रीके घर पर सेना भेजयायी | 
उम समय मन्तीफे सेनिकेनि नकी राहू रोक । युष १ समाचार 
ध्यानम मन्न होकर चैठे हष धा धकर मी भूक गु माम दो गया 
अर उस्ने तकः चार आकर --=»--- श्पमिर्योको लडनेसे 
मना करते हप, राजे सैनिकोसे कदा,-“दे चीरो  त॒मलोग पक 
चार सुद राजाफे पास ॐ चलो । उन रोर्गोनि रेखां किया । मन्ती- 
कों देल राजाका क्रोध कम हो गया । तव मन्ीने राताके सामने 
जा, श्रणाम कर विनयपूरंक कदा,--भहे महाराज ! मैनि;जो सन्दुक 
आपके यद रखया दिया था, उसके नीतरकी चीन निकले | इसके 
चाद आपकी जेसी शच्छा हो, वेसा करे | यह सुन राजने कदा, 
ष्या इतना वडा अपराध करके तुम मुभे धन दैकर सन्तु करना चाष्ते 
हो ८ मन्तीने कदा,-- महाराज 1 मेरे प्राण तो यापङे अधीन 
है , पदे पकयार उल सन्दुकको तो घ्ोलकरः टेच्िये 1 उक्षफे रेता 
घाघ्रद करने पर सज्ञान चद सन्दुक ्मगवाकर अमे सय तादे तुवा 
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डरे! उसके अन्दर मन्तीका प्र सुद्धि बेडा हुभा या! उसके 
दाषिने हाथमे शख ओर वये” दाथ वेणीदश्ड था ; पर उसके दोनों 
विर वैधे इय धे । उसकी यह हाछत दैल, र जाने आश्चयेमै पड़कर 
पूडा,-- "वयह क्या मामला है १” मन्वीने कहा,-- “महा्पज | मै क्या 
जानू १ शरायद्‌ आप कु जानते हं |» खश्ची बात जाने विना दी आप 
अपने इस जन्म भरक्े सेवकको जटक्ते उलाड़ फंकनेके लिये तैयार दो 
गये थे। यह सन्दूक मैने आपके ही घर रख छोड़ा था । अव यदि 
उसके अन्दर यह कमात हो गयी, तो मेरा क्या अपराध है ? यह 
सुन राजाने ललित होकर कहा,--“"ह मन्ती ! तुप सुच इसका भेदं 
वतलछाथो }› मन्वीने कहा,--“स्वामिन्‌ ! दो सक्ता है, कि किसी भूत 
परेतन क्रोधित होकर मेरे इस निर्दोष पुत्र पर यह दोष लगनेके चयि 
यह काम कियादो। नदीं सो इस तरह सन्दृक्म चन्द्‌ करके र्खे हुए 
आमीकी एेसी अवस्था कयोकंर हो सकती है १ यह सुन राजामे 
प्रसन्न हीकर पुत्र खदित मन्तीका आद्र-सत्कार किया । इसके वाद्‌ 
उन्हानि फिर पूार्दमन्ती ] ६. मने यदह वात कयोकर ` जानी १ तव 
मन्तरीने का; षम सन्ना ने न्सेतिषीसे पूड्ा था, कि मेरे उपर 
कंसे विपद्‌ आये . .. -= जने कहा, कि तुम्हारे पु्रके करते तुम पर 
आपत आयेगीधू इसलिये मैने उसके बताये अनुसार यह तर कीव 
की। श्री ज्ञिर्मधमंके प्रमावसे सारे विघ्न टल गये। ईइसफै बाद 
राज्ञा ओर (व दोनोँने अपने-अपने पुर््ोको अपनी जगह पर बहार 
कर दीक्षा ऊ छी ओर तपस्या करते हए सद्रति पायी, 
नानगम सल्त्रीकी कथा समाप्त } ` 

“दमित ¡ जसे मन्तीने अपने पराक्रम ओर यल्लसे अपनी विपत्ति 
का नाश किया है, वेसादी तुम भी करो ओर.इस खेदो व्याग दौ ।* 

उसकी यह वात सुन, भिन्नानन्दने कहा,-- “मित्र ! अव तुम्हीं कहो 
कि मै क्या करू १ अमरद्श्चने कहा, “चलो, हमरोग यह देश छोड 
कर कटी ओर चले जाये ।” यद सुन, मित्ानन्दने अपने मित्रके हदय की 
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परोक्षा लेनेहे चिचार्से कदा. भ्तुमसे बादर जाना चरी यन्‌ सकता, 
कथोंकि तुम्हारा शरीर वडाद्ी कोम ₹ । शचने पैरी जिश्च विपदको 
की है, वह तो न जाने कच लिर पर येगी , पर सुकुमारिताफे = 
परदैशकी तकलोकोफे मारे तुम्दाय मरना तो वहुनदी शीघ्र ~ 
ट ।* यह सुन, अमरदत्तने कदा, भमित्न ! चदि जो दुख दो, पः 
तो सुख या दुल तुम्हारे साथ दही मोग करूंगा” उसकी णेसी 
स्ुमकर मित्रानन्दक्रे हदयका विकार जाता रदा मौर दोनोकि दिल 
गये । ईइस्फे वाद्‌ घे दोनो साद करफे धरसे यार हु र 
पारकिपुन्न नगरम मा पर्हुते } चह उन्देनि नगरके वादर पक नन्यृन 
समान मनोदर उथान उची चहारदिवागीसे चिस हुमा छलौर ध्द 
पताकार्भोसि सुशोभित पक सुन्दर श्रास्ाद्‌ दला । उसे दैलेकर ` 
भिर्रोको वडा आश्चर्यं हुमा मौर वे पासखवारी वावरीफे जख दाथ, 
ओर सुह धोकर प्राखाद्के अन्दर चके गये भौर उखकी सुन्दरता 
कगे 1 वर्ष अमस्दन्तने पक पुत्तलो देष, जो रूपखचप्यमरे दीक ६ 
नासौ मादू दोती धी 1 उस देखकर गमरदत्त चिजङिखितकी 
अचल सा हो रदा भौर भूल, प्यास तथा थकाचर भी भूल गया । ` 
में मध्याह्वका समय हो गया देष्तकरः मित्रानन्दने कहा, “मा६। 
नगरे चर्ख, बहुत विम्ब टो रहा है 1» यह सुन, उसने कहा 
षह मित्र क्चणभर गौरः ठर जागो, जिसमे मे इल पुतलीको ५५ 
तरद देष द्र ।" उसकी यह चात मान, कुछ दैर शहरनेफे चाद ^ 
मन्दते फिर काः“ प्रिय मित्र ! चल्लो, नगरमे चखकर कीं =" 
ठौक-ठिकाना करे, लारये-पीरये, फिर यहीं चठे आयेगे 1” यह द्खुन 
द॑त्ते कहा,--“यदि मं यर्दा खला, तो जरूर मर जागा ।” यह 
मिन्नानन्दने कहा, -*"मित्र 1 इस पत्थर पुतली पर तुर्दाण 
अलुरग, क्योकर दो गय १ यदि वुं खी-चिलाखन्ती यौ इच्छा 
तो नगरमे चलकर भोजन करके -अपनी इच्छा पूरी कर छेना ,” 
खी प्रकार यार-वार कने"परमी जय दह्‌ घसि न रला,तवं 
९९ 
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नन्द्‌ क्रोधके भरे बडे जोर-ज्नोरसे शेते सगा । यह दैल--समररदत्त 
भी रोते चमा , पर वसि हश्नेका नाम नीं लिया । एतनेर्मे उस श्रा 
साका स्वामी सेड र्लखार भी वह भा पटु चा । उसने उन्दं देष्वकरः 

"अरे भाद्रयो ! तमलोग दस प्रकार स्रीकी नाई क्यों गो र 
हयो १४ यह सुन, मित्रानन्दन पिताक समान उस सेटते सपनी सारौ 
रामकदानी मासम्भसेदी कह स्नायी जीर मित्रफौ चत्तंमान स्थितिका 
दार वतलाया । यह सुन, उस सेने भी उसे बहुत समभ्ाया-वुकाया : 
पर उसका उस पुती परसे अनुराग नहीं दर हुभा । यह देल, सैटको 
मी वड़ा सेद्‌ हमा! उसमे पत्ते मन्म चिचार करिया, “जव पत्थर 
की चनी हुदै नासे इस तरह मन हर ठेती है. तथ सक्त सीको कान 
तो कष्टना ही छया १ कहा सी र, 


ताचन्मोनी यतिर्लानी, खतपस्वी जितेन्दियः 
याचन्न योपितां दृशि-गोचरं याति पूरः ॥ {६ ॥ 
श्रथति-- “पुरूष जवतक घरीको तर्ही देखता, तमीतक्त वह 
मौनी, यत्ति, ज्ञानी, तपस्वी श्रौर्‌ जितेन्दिय वना रहता है ८: 
वह सेड यही वातत सोच र्टा था, कि इतने भि्रानन्दते उससे 
पूा,-- “दे तात ] इस विषम सिति मे भव कौनसा उपाय स १ 
सं बातका क्या जवाव दू, यह्‌ न सुभ्ड पडुनेक्षे कारण बह सेड चण्पी 
साधे रहा । शतनेभ मित्रानन्दने फिर का,-- “सेटो ! यदि सँ उस 
रीगरका पता पा जाडं , जिसने यह पुतली गदी रै तो पर अपते 
बर्रकी इच्छा पूरी करद ।* यह कुन, सेने का भ्कोकण 
देशमे सोपारक नामक नगर है ! हक रूर नामक कारीगरने यह पुतटी 
गदी है । यद प्रासाद ओर इसकी सारौ चीज मेरौ उनवायी ई हे । 
इसीलिये मे यह बात जानता ह |” यह कह उसने पिर कहा, वट्‌ 
दार सुन कर, जो तुमने अपने मनम विचारा हो सो मुञ्चे कहो ,» तव 
मित्रानन्दन कहा; “लेजी ! अगर आप मेरे मित्रक रवादधीका 
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मार्छेखे, तो मँ सोपारक जाकर उस कारीगरसे पूछ, कि उसने 
यह मिं अपनी बुद्धिस्ते वनायी है अथचा किखौके रूपको देखकर 
उसीके अदुरुप गद्‌ डाखी है £ यह्‌ वात मालूम होनेपर यदि सने 
किसीको देखकर यह मूतं गढ़ी होगो.तो में उका पता लगाकर अपने 
मित्रकी इच्छा पूणे करने भ्रयल्न करलगा ।; यह सुन, सेने अमर- 
दत्तकी रक्षका भार अपने उपर ठे लिया । तव समरदत्तने का, 
"मित्र ] मे जिस समय यह वात जान जगा, कि तुम कमे परदे हो; 
उसी खमय प्राण दे दूंगा ।” मित्रानन्दने कदा,-- “मित्र यदि मेदो 
महीने तक न भाऊ, तो खमभ्ट टेना, कि मेरी सत्यु टो गयी ।" 
इस प्रकार वडी-यड़ी मुररिकरोसि उसे समग्ा-वुमकर, अम्रसदुष्त- 
को सखै दामि सप, दिन रात चलता हुभा मिज्ानन्द्‌ क्रमसे सोपा- 
ग्फयुर पटच गया । वरदा अपनी अगृढो यैचक्षर उसने योग्यता 
अनुरूप चस्त्रादि केकर धारण कयि ओर हाथमे ताम्घूलादिक चल््यि 
दप उस फारीगरकैे घर गया 1 कारीगरने उसे धनवान सममकर 
उसकी यङे आवमगत कौ ¡ इख वाद्‌ उसे उत्तम आसन पर बेडा 
कर उससे आनेका कारण पडा 1 तव भित्रानग्द्ने कहा,-- "भाई । 
सुभे तुमसे एक महल यनवाना है ! यदि तुम्हारे पासं वम्दासी कारी- 
गरीका कोर नमूना हो, अथवा तुमने करीं भ्रास्लाट बनाया हो, तो भुत 
दिष्लामो ।" इखपर सुत्रधारने का,--“सेखजी 1 पारलु्र-नगरफे 
यादर्वाले उदयान जो प्रासाद दै, वह मेरा ही तैयार किया हुमा ६ । 
आपने उक्षे दला है या नदी ? ” मिच्रानन्द्ने कदा,--णह उसे तो मने 
दारदी देखा ह , परन्तु उस ध्रासादुरमे जो एक जगद एक पुतली रै, 
चह तुमने किखीक्रा रूप देष्वकर गदी है, या योद मपनी कटा-कुपालताः 
का चमत्कार दिष्छलाया है} कारीगरमे कदा,“ अवन्ती नगरी 
साजा महासेनकतो पुत्रौ रलमरडनरीका रुप देष्ठ करौ मने घ पुतली 
गदी है ।” यह सुन, भित्रानन्दरने कारीगरसे कषा.-- “वहत॒ अच्छा । 
अव में चलता टं ओर एक यच्छा दिनि देकर तुन्दे मदलक्े कामे 
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हाथ छमानिके लिये वुरघाङगा ।* यह कह, चट वाज्नारमं चल खाया ॥ 
व्ल उसने अपने छिथ जो यच्छे-भनच्ते चक््न ज्वरी धे, उन्द यख दाला 
जोर सपफरकी सैयादी कर, निरन्तर चलता षा, फछरमसे एक दन 
सन्ध्या समय उज्ञयिनी ( अवन्ती } नमरीमरे घा पुच 
उञ्यिनीक्रै नगर-दारपर चने हुए नगरद्रैवीके मन्दिरमे जाकर मिना 
नन्द्‌ चखार था.कि उसने नगरमे द प्रकार व्यीदी पिती दुद मुनी, -~ 
« जो कोई आज रातके चारो पसम इस शवक रस्वचाटी करेगा, उस 
$ण्वर सेढ दज्ञार मुहर देगे 1" यह सुन, भिन्रानन्दने पावे पी एक 
प्रतिहारसे पा,“ भाई ! इल रातमस्की रखचालीके सिये यट सेट 
द्तना धन कयो दै रहा दै ? एखका करण प्रवा ह यद्‌ सुन, दार 
पालने कहा, -“ भा ! इख समय दस नगरीपे महामास फैली दुर रे । 
सेटक्े धसका कोद भादमी महामारीसेदी पर गयाद) लाश उरतै-न- 
उहते सूर्यास्त दगया थर सव नगरद्वार चन्द्‌ रो गये । अव रातमर स्स 
काश्षपर पह देको कोद तेयार ही नही दता; क्योकि यदह महामारीसे 
मरह! इसीलिये सेठ इसकी रखवारीके लिये इतना धन द रहा 
है ।* यह पुन, मित्रानन्दने अपने मनमें विचार क्रिया.--^चिना धनके 
मनुष्यको किसी कासे सिद्धि नदीं भिरती, इसलिये मे दिर कड़ा 
करके यह धन हथिया य तो ठीक है)» रेखा विचार कर, भित्रा 
नन्दने साहस धार्ण किया शौर प्रनके लोभस्ते उस्र लाशकी रात भर 
रवाटी करना स्वीकार कर छिया । दश्वर सेढने उसे आधा घन देकर 
मर्दैको उसके वाके क्रिया ओर आधा सवेरे दैनेको कह कर अपने घर 
चला गया | 
भित्ानन्द्‌ उस खाशक्रो छेकर रातकरे समय चडी सावधानीके साथ 
उसकी रखवाङी करने खगा । मध्यरात्रिके समय शाकिनी, भूत, चैताल 
भादि प्रकट होकर तरद्‌-तरहकरे उपद्रव करने रगे; परन्तु उसने धीरता- 
फे साथ सच ऊख सहन कस्ते हुए रात विता द्री ओर शवकी भदौ मति 
गश्षाकी | इसके वाद्‌ जघ सवेय हुआ, तच उस मुतकके खञनोति 
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आकर उसे श्मसमान्मे छे जाकर उखका अधिसंस्कार किया । मिच्रा- 
नन्ठने याकरौका धन मागा, तो ईश्वर सेर साफ़ मना कर गया । तध 
भित्रानन्दते कदा,--“ अच्छी वात है, यदि यदकं राजा महासेन. न्यायी 
देमि, तो मु मेरा धन अवद्यहौ मिट जायेगा ।* यह कह, यह 
वाजारमें च्छा गया । वहा उसने सौ मुदरे खचै कर उत्तमोत्तम वख 
सरीर भौर वददिथा वेशा यनाये हप वसन्ततिखका नामकी चेषए्यकफे धर 
प्टुचा । उसे दैखतेटी चह उट णडी दु ओर उसका यआद्र-सत्कार 
करने र्गी ¡ उसी समय मिव्रानन्दने उसे चार स भुदरे दे शटीं । 
उको पेसौ टी-चदी उदारता देख, चसन्ततिककाकी माँ चदीही हर्पित 
हुई मौर अपनो वेीसे जाकर वोली,--श“देखना, तु इस पुर्पको भटी 
माति सपने वमे करना | छयोकि उसने एक मुत इतना धन दै डाला 
है अधिक क्या करहु ९ यदह तो कर्परक्षही भाम पडता है 1» यदह कह, 
उसने खय॑दी मित्रानन्दको नदकाया-धुलाया । इसके चा सायंकाले 
समय उत्तमोचम शद्वारसे सजी हुई, रूप-ल्तमीके कारण देवाह्भुनाफे 
समान यनी हु, विषय-लाटसासे मतवालौ चनी हई चखन्तनिरका मिग्रा- 
नन्दक पास सपूर्वं गय्याफै ऊपर चली भयी मीर हाव भाव दिष्टी 
हुई मधुर घचन वोन लगी । उस समय मित्रानन्दन यपने मनमें वियार 
किया--“विपय-भोगके लोभरमे पदे हप प्राणिर्योकी कार्य-सिद्धि नदीं 
होती, इसलिये पुम इस लालच नदीं पडना चादिये !° यद सोच 
कर उसने उस वेश्यासे कषा,--““सुन्दरी ! मुय थोडी देर ध्यान करना 
है, इस लि पक चौकी ठे सामों । चद तत्काल पक सोनैकी चीकी 
के आयी, जिसपर मित्रानन्द्‌ पद्मासन मारे, वलस यपना सारा शसैरः 
दके दोग वनाये घैढ रा 1 शमये तरह रातका पन्वा पहर यौत गया 
यह वैल, वेण्याने उससे विषय -भोगक्त प्रार्थना कौ , परन्तु घह कु मी 
नही जला, सोगीकी तरह मीन साधे ध्यानमद्र हो, पेखा रषा! दसी 
श्रकार उस्ने ध्याने ी याधी रतचिनादी। प्रात काल होतेष्टी चद्‌ 
उठकर ौच्छादिकफे लिये गया। वेस््यने रानी यह म्रौ कथा भपकी 
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अन्मासे जाकर कह सुनायी । सुन कर, वह वोरी, “वद जेखा करे, 
वैखा करने द ओर युक्िपूर्वक उसकी सेवा बजा ।* वेश्याने वेखा 
ही किया । दुसरी रात भी पित्रानन्दने इसी तरर वरिता दी । यह सुन 
कर उस कुद्धिनीने क्रोधके साथ उसकी दिह्धगी उड्ते हए कहा,- 
"वाह साहव ! मेरी यह ठडकी साजकुमारो कषे भी हाथ आनी मुक है 
ओर तुम इख प्रकार इसकी उपेश्चा कर रहै दो, दखका क्या कारण ह १" 
यह सुन, मित्रानन्दने कदा,-- “माता ! खमय मनिपर मै खच कुछ ठीक- 
छिकानेकै'साथ कर दूंगा ; पर पहले यह तो बतलभो, तुम्हार राजमदस्में 
जाना-भाना होता है या नही £ वह बोली,-^पेरी यह पुत्री राजाके 
यहा चवर इखानेपर नौकर है, इसीसे मे भी जव चाह, वभी-रात हो 
या दिन सव समय-राजमहख्र आ-जा सकती हु । पेरे जाने-अभिमे 
कोई रोकथाम नहीं होनेकी }” यह सुन, पिजानन्दने कटा, “हे माता ! 
तव तो तुम राज्क्मारी रलमश्चरीको अवकश्यही पर्चानती होगी १” वह 
बोली,-“ बह तो मेरौ पुज्ीकी सखा ही है ।* मिन्नानन्दने कहा,-- 
“तच तो बु ! तुम राजङ्कप्रासीसे जाकर यष्ट कहोकि है सुन्दरी! रोगों 
के मुं्टसे जिस अमरदत्तके गुर्णोका चखान सुनकर तुमने जिसपर प्रीति 
करनी आरस्म की ओर जिसे पन्न ल्ल भेजा था, उसी अमरदत्तका 
मित्र यहां आया हभ है । वेश्याकी मानि यह बात सखीकार कर्धी 
ओर उसका सन्देखा लिये हुई राज्ङ्कमारीके पास आयी । राजक्ुमासीनि 
कहा,--शवुभा ! आओ, कोई नयी बात सनाय ।* उसने कहा, ^ह 
राजकुमारी भाज में ठुम्दारे पास तुम्हारे प्यारेका संदेखा छेकर आयी 
ह । यह सुन, मश्वे पडकर राजक्कमारीने कठा.“ मेरा प्यारा 
कोन है १ इसके उत्तमे उस वुद््ियाने मित्रानम्दकी कही हुई सथ बातें 
क सुनायीं । सुनकर राजछुमारौने अपने मनये विचार किया,- "आज 
तक तो इस रूप-रंगका कोद पुरष मेरा बह्म नहीं हुभा ; न मैने किसी. 
को कभी पत्र किला । सुद्ञे ममखत्तका नामतक नहीं यालृम } यह 
सथ किसी धू्ंकी चालचाज्ञो मासूम पडती है! तो धी चाहे जो क्छ 
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हो, जिस मुष्यते यह कत्द्‌-फरेव स्वा रै, उसे मालो देल लेना जरूरी 
ह” पेसा विचार कर, उखने उस बुद्ियासे कष्टा,--“जच्छा, जो भादमी 
मेरे प्यारेका संदेखा ठे धाया है, उसे माज सिङडकोकी राह मेरे पासे 
आसो 1“ यद्‌ सुन, वुद्िया वडी प्रसन्न हई बीर भिघ्रनन्वसे माकर सव 
हार कट्‌ सुनाया । इखसे पिन्नानन्दको भी कडा मानन्द्‌ इभा । 

रातके समय दुष्टया मिजानन्द्को राजमदरङे पास ठे जाकर 
वोरी,-“ भद्र 1 यह सात किसे धिरा इभा राजमद है । श््तीफे 
अन्दर राजक्रुमारीका कमय है! यदि तुमे रखी शक्ति टो, तो इसे 
भीतर चले जाओ ।* यह सुन, मित्रानन्दन उस वुद्ियाको चके जाने- 
की आज्ञा दै दी मौर भाप वन्दरको तरह उल कर कातो किले तडप 
कर राजमहलके भीतरः प्रवेश किया । उसको शस प्रकार सात क्रे 
रँघक्षर जाते देल, उस कुटटिनीने भपने मनने विचार किया,--शयष् तो 
कोई बडा ही वीर पुरुप मालूम पडता दै । दस पराक्रमका तो कोई 
पार-वार दी नदीं दरे ।" ठेखा टी विचार करती हु वद भने धर चली 
मायी ! श्र ज्योदी मित्रानन्द्‌ साजमष्टलमे राजष्ठमा सकफे म्लपरः 
चटा, त्यो"ही उसकी यह सुषम वीरता देख, माश्वयेमे पडो हुई राज- 
कुमारी नीदका बहाना किये पड़ रदी । उस वीप पुर्पने उसे सोयी 
द देल, उसके दाथसे राजाङ्के नापरके चिहसे अद्धि कडा निकार लिया 
जीर उसकी दाहिनी जाधर्े द्ुरोसे चरिष्रका निशान वनाकर भ्टपर 
राजमदलसे निकलकर, पक दैवमन्दिरमे जा, सो र्दा । उसके चले 
जानेपर साजक्कमासीने सोचा,-“यह विचित्र चरित्र देखकर तो य 
कोई सामान्य मनुष्य नदीं मालूम पडत! । यद मेने चड़ भारी मूखैता 
की, जो उससे बोली तक नदीं †” इसी तरहफे विचारे दूवी हई राज. 
कुमारी रातके पिके पहर निद्राकी गोदरे पड गयी । 

भ्रात काठ रोतेदी वह वीर दुर्य ( भित्रानन्द्‌ ) राजमन्दिरके दार्पर 
जाकर ज्ञोर जोरसे पुकार कर कहने खगा,-“ अरे वाचा ! मैरे उपर 
बडा सारौ अन्याय दो गया-यहूत बडा मन्याय 1" सजात जद यष्ट 
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वात सुनी, तव एक द्वारपालके द्वारा उसे सभा बुवा पगवाथ्ा 
राजसभा आते मित्रानन्दने यज्ञकर प्रणाम कर पर्या की,--^ है 
लादनिन्‌ ! आप ज्ञेला प्रचण्ड प्रतापशारी राजा दोते इष भी-दश्वर सेर- 
ने मुम पर्दैशीको धोखा दै दिया ! शाज्ञाने पूछा, “उसने तुम्हरे 
खाथ कौनसा धोखा किया यह सुन पि्नानन्दने कहा,-- “उसने यु 
खासी रात पक मुर्देकी र्वैवालीके चये भाडेपरः रा ; पर वद भाडेकी 
आधी रकम दैकरही रह गया । आधी देनेका नापर नदीं खेता ॥ 
यह छन, जाने क्रोधित ह्यकर अपते सिपादियोंको हुक्म दिया, 
^तुमरङोग अभी जाकर उस दु वनियेको कध साभ । राजक इस 
हुकमी वात सुनकर ईश्वर सेट खयंही रूपया लिये हुए राजसयामे 
आया अर उखने उस परदैशीको पचस सुनहरी सुं दरे गिनकर दे दी । 
इसके बाद्‌ सेढने राजासे कहा,-“हे महाराजं { उस समय षरोकातुर 
होनेके कारण मै इस परदेशोको प्रतिज्ञाजुसार धन न्म द सका । इसके 
बाद्‌ तीन दिन लोकाचारमे दी चीत गये, इखी खये स्पये अदा 
करते ओर भी देर दो गयी | यह कह राजाकी प्रकषन्न कर, वह 
धर चखा गया । तव राज्ञाने भित्रानन्दसे शवक रघ्वारीका दाल 
सुनातिके. खयि कदा, जिसके उत्तरम उसने कहा,--°्है राजम्‌ { यदि 
सचमुच आपको यद वात जाननेका कौतूहल हो, तो सावधान होकर 
सुनिये । धनके रोभसे शवकी रलवास्ी करना स्वीकार कर, मे 
दाथ छरी लिये, यतभर उसी मुर्देके पास विना सोये ही वैटा र्हा । 
सातक्े पदे पदस्पे वदे भयङ्कर सियासेकी बोरी सुना दौ ओर 
तर्काड ही मैरे चासें ओर पीरे सेगटैेबारे सियार जमा हो गये ; पर 
इससे सुच्चै ज्ञसा भी भय नदीं मालुम हुजा । इसके बाद्‌ दूसरे परमे 
काले-काञे ओर मतिशग्र भयङ्कर राक्षस प्रकर होकर (किलकिलः शब्द्‌ 
करने खगे । पर ये मो मेरे सस्वके प्रमाचसे नष्टो गये।. तीसरे 
परमे “अरे दाख ! तू कहां जायेगा १ यह पूछती ओर हाथमे शल 
चये हई शाकिनिरयां दिखलाई पड़ीं । वे भी मेरे धमेके आभे नष 
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होगी ।/ इसके वाद, हे- राजन्‌! रातके चौथे पसम, दिव्य वर्करःधारण 
किये, विचिध आभूषणणोसि खुशोमित, देवाङ्कुनारे समान्‌ रूपवती, मुक्तः 
केशी; भयङ्कर सुवाली, हायते. कन्निका ( क्ता ) लिये भय उत्पन्नः 
करती हुई एक ली मेरे पास आकर घोरी,- “ठहर जा, रे दुष्ट] मै बरी 
तम्र जहन्नुम भेजेष्देत ह ।" उसे दैलकर मैने अपने मन्म त्रिचारः 
किया,-- “दो नः हो, यही महामारी रै" महाराजा ! यह विचार मन- 
मे आति दी मैने चायं हाधते-उसे पकडा ौरः दिने हाथमे छु 'मारमै. 
कैःचियि उछायी 1 इतने चद मेरे ह्ाथको मरोड कर भागने लगी चख 
मैने!उसे"भागते.न"भागते उसकी .दादिनी जाधमें ' छूरीसे जस्म करए दिया 
सीर श्सी ,सँचातानीमें उसके हाथका कडा मेरे. हाथ, चका जाया, । दसरीः 
खमय सूर्योदय. दो भाया ।" उसकी पेली आश्चये-भसे, कानी, सुनक्रय 
राजाने कहा," घीर- पुरुप 1 तममे उस- महाप्रारीफे हायसे. जो- 
कंडछिया, वहमु दिललामौ ¡"यह सुनतेही उसने श््टपट-अपने)दुपटेः 
के छोर चधा इभा वह-कड निकाल. कर राजाके दाथ दै- दिया | 
उस्र कदे पर-अपना नाम दे, राजाने सोचा,-- "प । तो, का, मेसः 
पुत्री-ही महामारी ह यह गहना, तो उखीका है." पेखा विचार मन्म 
मातिदी- राजाः शौवादिकके वदाने उठे मीर- कन्याफे महोरग चरे" 
सये.। च प्च कर उन्होने देखा; कि उनकी कन्या, सोयी, हुई है 
उसका दाहिना दाथ खाली. है-उसर्मे, कडा न्दी है।- सादी 
उन्हेनि उसकी जघ जखमपर पट्टी धी हुई भी देखी । यह्‌ सव दलः 
करः साज्ाको तोपेसादुष हमा, मानों उनके सिरपरः पिजलीगिद- 
पडी टो ¦ उन्दने सोचा,--"“महा। मेरे ख निरी कुटको इस, 
दृष्टा कन्याने क्त कर दिया ! चाहे जेते, हो सका.निप्रदे कना 
भच्यन्त'जाचश्यक्र है, नदीं तो यद सारे नगस्के खोर्गोको मार डकेगी" 
पेखा विचार कर वे फिर समामे लौट मये भौर मि्रानन्दसे; वोरे;- 
"माई ! यह वो"वतलाभो, तुमने जो ' उस सूर्देकी रपवाटी की, चह 
केवल साहसे ऊपर भरोखा करके की; मथवा तुम कोष्मन्तर भी 
१२ 
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६ ?. इसखच्यि सुखे तो छ दु. उटाकर भी इसका आश्रय ग्रहण 
करना चाहिये । राज्यका रभ तो सुखभ है; पर्न्ु रेखा स्नेदी 
मचुष्य त्रिलना बड़ा हो दुरम रै ।” पेसला विचार कर उतने कटा,-- 
नहे भाग्यवान्‌ ! मेरे प्राण भी तुम्दारे अधीन है । में तुम्दारे साथ चलने- 
को तैयार ह । कवा तुमने नहीं सुना दै, कि, 
भग्रधो नर्टिठिचिच, वरसराणा पाणिय च मिला य 1 
तत्तो गच्छति फड, जत्तो धुत्तेदिं निजति ।* 

५८ ब्र्थात्‌- -“शन्धा मनुष्य, राजाका मन, वरस्रातका पानी 
श्रौर ती इन्हे जिधर धूर्तं लोग ले जाते है,उधर हौ ये चले जाते है। 

यह सुन, अपना मनोरथ सफल हुआ समभ्दकर मित्रानन्द्ने राज- 
कमरे कदा,-- "दे सुंदरी 1 जव मेँ ठम्दारे सिरपर सरसोकि दाने 
छीडू, तत्र तुम उनको पतक मारना ।” राजङमारोने यह वात स्वौकारः 
कर खी। इसे वाद्‌ उसने राजफे पाख आकरः कट्‌ा,~ “राजन्‌ ! 
दस मदामासैको वशम खा सकता हू , पर आप पक तेज चालका 
घोडा म॑गवाकर तैयार र्ये, जिसमे मेँ उसी पर दाकर रार्तोरात 
अपके दशे बादर ठे जा सद्र । अगर कदी रामे सूर्योदय ष्टो गया, 
तो बह वदी रद जायगी 1 यह्‌ सुन, उरे हुए राजान एक हवाकौ- सी 
वेज चाल वादा मोभिष्ट नामक अच्छी नस्रछका घोडा तैयार करवा कर 
उसे सुपुदं करिया । इसके वाद्‌ सन्ध्याकरे समय राजा सेवक राज- 
कमासीको यजाके श्ुषमसे वार पकड कर ठे आये मीर भित्रानन्दके 
हवाले कर दिया । उस समय उसने अ्योही उसमे उपर नरसकि 
दाने छोड, व्योदी वहं फुफकार सी छोडने लगी । इस पर मित्रानन्दन 
उसे वदे जोरसे टका, जिससे वद शात हो गयौ । इसके वाद्‌ 
उक्तने राजकर्मासीको घोडे पर ठंडा, अमे स्वाना कर क्रिया ओर 
भाप उसके पीछे पीठे चखा ¡ राजा दस्याजे तक उसे पटच कर म्ले 
मेँ स्ट अये। ४ 

श्सके उद्र मागमे जते-जते राजकन्याने नित्रानन्वुसे कषा, -- 
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जानति टो ? उसने उत्तर दिथा, «हे प्रहाराजं { बाप दाक सखम्रयद्ल 
ही मेर घरमे वन्न्-मन्ब्र शेता चला आया है । मेँ मन्त्र भी जानता हं ।" 
यद सुन, राजान खभाक्षे सव लोगोँको दाकर पकान्तपर मिन्नानन्नुसे 
वद्ठा,-- न्माई ! सुके तो रेखा मालुम पडता दै, कि मेस दही पुत्री 
महामारीका धवतार है| दसय कोई सन्देह नी! शलच्यि तुम 
अपनी मन्त-शक्तिसे उसे दण्ड दो 1” मित्रानन्दन -फ्ा,-- "महाराज | 
यह वात तो अनदोनी मालूम पड़ती दै । अआपक्ते कुट उत्पक्त कन्या, 
मखा महामाय केसे होगी £” राजनि कहा,-- (भाद इसर्मे अनदोनी 
सुख भी नरह है । क्या मेघसे पैदा हुई विज्ली प्रार्णोकछा नाश नर 
कर दती ‰ मिच्रानन्दने फिर कहा,-- “अच्छा, मदाराज् | आप कृपाकर 
मुत अपनी कलन्याको दिखलाष्रये, जिसमें मे देष्छकर दइसयातकौ जच 
कर दू, कि वह मेरे दारा साध्य दै या नदीं £ राजाने कदाः--“जाओओ ` 
वम बीं जाकर देख आओ ।* तदनन्तर साजाकै इषम सुताविक 
चष राजङ्कमारीके महल गया, उस समय राजक्कमासैकी नीद टट 
गयी थी शौर वह जगी इई थी । उसे आति देल, राजक्कमासेने सोचा,-- 
“यद तो वदी मचुष्य मादु पड़ता है, जिसने मेरा कडा छीन लिया 
था ओर द्रीसे मेरी जंघे घाच कर दिया था] परन्तु यह येकं 
यां चला आ रहा दै, इससे तो मालूम पडता है कि इसे राजाकौ आक्षा 
प्रा हो चुकी दै} पेखा विचार कर उसने उसको वैरनेके दिये 
आसन दिया । आसन पर येखकर उसने कदा,--"राजक्कुमारी } 
मेने वुम्दारे ऊ पर महामारौ दहोनेका वड़ा भारी कलङ्क रगा दिया है, 
जिससे आज ही यजा तुमको मेरे हवाले करने वे है! इसचिये 
यदि तुण्डारी दच्छा ही, तो मेरे साय चलो, मँ तुम्हे अपने साथ ॐ च्छं 
अर भपने मिन अमरदत्तसे मिला द । यदि वुम्हं यह बात नही पसन्द 
हो, तो की, मं इतना ही जनेपर भी तुम्हारे ऊपरसे कलद्भु दूर कर 
यष्टि चला जाऊ 1” यह सन, उसके गुणोंसे प्रस चनी इई राञ- 
कत्याने सोचा,-- “अदा { यह मनुष्य मेरे ऊपर कितना परेम रता 
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करायौ । इसके वाद्‌ उस्ने माग ठगायी गयी! अमरदत्त ' चिताके 
पास भाकर लढा, हो रहा । ,उस समय सेटने उसे रोकतै हुए कदा, 
५ भराई } माज भर ठहर जाभो , क्योकि आजदी अवधिका अन्तिम दिन 
३।५ सेडकी यह वात सुन, जौर-भौर रोर्गोनि मी उसे चिता कूदनेते 
रोका ओर सवके सब वहीं रद्‌ गये,। इते दिनके पिख्ले पदर मित्रा- 
नन्द्‌ रततमञ्चरीको चये दृण चां आ पटुचा । उसे ते हण देल.जमर- 
दत्त वेवहाश्ा दौड़ा हुमा उसके गदे आ खगा । उस सम्य पक दुसरे- 
से मिलकर उन दोनों मित्रोको जो मानन्द्‌ हुजा, उसेये दी दोनो नान 
सकते ह, दुखरा कोई कदनेको-सम्ं नदीं है । इसके वाद्‌ मित्रानम्ने 
कदा,“ हे मित्र ! छो, मै वडी-यडी कटिनादर्या श्वेछकर तुम्दारे चिप 
वुम्दारी इस मनमोहिनीको ठेता जाया हं ।” वदं खुन,भमरदष्तने कदा,-- 
“तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया, क्योकि तमने अपने मित्रको सच- 
मुच आनन्द्‌ दिया । इसके बाद्‌ वर्हाप्र दधन यीर चिताको दूर कर 
पाच लोकपार्छोको साक्षो चनाकर उसी अध्चिके सामने शुभ समयमे 
भिध्रानन्द्ने उन दोर्नोका व्याद करा दिया । दोर्नोकी योग्य जोडी मिङ 
गयी, यह देख, पुरजनोकि मी वडा मानन्द हुभा । रतमजरीका स्य 
देण, कुछ लोगोनि कदा,-“दस खरीक पुतखी देखकर यदि यद मनुष्य 
मोदित हमा, तो इसे कोई आश्धरयेकी वात नहीं दै} इस धकार उन 
व्रोनोंका विवाह षो जनेफै चादृ उसी स्थान पर अमरदत्तको मग्य- 
योगसे जो प्राप्त हमा सो है सभास्वो! तुम खोग ध्यानं 
दैकर सुनो-- + 
उसी सम्रय पाट्यियुश्रफे राजाकौ सत्यु हो गयी । उनके कोई पुत्र 

महो दोनेके कारण राजपुख्योनि पांच दिर््ेष्टो अधिवासित कियः। 
श्रात का वे पचो दिव्य नरके समी तिरा, चीरादो आर चीक्ष 
वगैरह समानम घूमते हुए वहां जये, जहां नमरद्त्त था । उस 
समय घोडे मपततं मप हिनदिना उदे, दायी चिघाडते तो, छतर भप्त 
भप सुल गयः, चंयर खय ही दुलने लगे धीर जटक्ते भरा शुभा सुब्णं- 


र श्रीशान्तिनाथ चरि । 


(दुदर { ठुम मौ आकर इखी `धोडे पर - वैर जाओ) रेसी अच्छी 
खासी रहते इए भी तुम पाव प्यादै कयो चरते दो १ यह सुन, मित्रा 
नन्दने कहा, (जवतक म इख राज्यकी सीमासे बाहर नहीं हो 
जाता, सचत दै वैदलदी चदु गा! उसके पेखा! कहने पर छख दैर 
ठहर कर राजकुभारीने फिर कहा,-- “दे भद्र { अव दमलोग अपने 
देशको खीमासै बाहर हो गये, अब तुम मी. आकर दसी घोडे पर चेर 
ज्ाभो ।" नित्रानन्द्ने कहा, “सुन्दरी ! मेरे नहीं वेडनेके करई कारण है” 
उसने पूछा,--“कौनखा कारण ह १ वह वोरा, “सुन्दरी ! मेँ ठु 
अपने स्यि नहींखेजा रहा दहः; विक अपने मित्र अमर्दृत्तके छिये 
ठेस। कट उसने आपने धिचकी सारी कथा उसे सुनते दण फिस्ते कहा,- 
"हे अदधे.] इखीख्यि मेरा तब्ारे साथ एक आसन-वा शय्या पर चैना 
उचित नहीं है! मि्रानन्द्की ये बातें खुन,विस्मित होकर साजक्कमारीने 
अपने मनम -विचार किया,-- “ओह ! इस मनुष्यका चरित्र तो बड़ा ही 
अद्टोकिक है । भला जिसके लिये रोग अपने वाप, मा, माई ओर मिन्नफे 
साथ धोखाधड़ी किये विना नदीं रदते,चेखी खुन्दर रूपवाली-खरी पाकर 
भी यह -अपने-मनमे उखकौ अभिलाषा नही करता, यह तो वड दी 
आश्चयेकी वात है 1 यह अचध्य.ही कोई महात्मा है! अपने -कार्यकी 
सिद्धिके स्यि तो सव -ोग दुःख उठनिको तयार रहते देऽ एर दूसरे 
के-चिये दुःख उखाना किसी बिरखे दी पुरूषका काम रै ।» रेखा विचार 
करती हद राजङ्कपरासी उसके गुर्णोपर खट्‌, हो गयीः। क्रमश;.बै. दोनों 
पाटदिपुन्र नगरके पास आ पहुचे । 

इध्वर दो महीनेको अवधि चीत जाने पर भी जव मिज्रानन्द्‌ नहीं 
आया, तव अमरद्रत्तने रलसार सेटसे कहा,“ है.तात ]-मेरा भिन्न चो 
आजचक नहीं आया, इसलिये आप कृपाकर मेरे ल्य खकडियोंकी एक 
चित तैयार कराये, जिसमे दुःखसे जखता हु मै यवेश कर जाड) 
यह सुन, सरको चड़ दुःख हु; परन्तु खलाचार उसका वड़ा घप्र देल, 
उसने वहि कुछ छोगोके साथ नगरे बाहर. जाकर एक चित्ता तैयार 
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कटश छेकर हाथीने आपी आप आक्र उसके मस्तक पर राञ्याभि- 
पेक किया शौर उसे सुस उठाकर अपनी पीठपर वेटा छिया । दस्तक 
चाद्‌ वहूतसते मनुष्योसे धिरा इमा, पाच प्रकारके चाजोके शब्दस मन- 
हौ-मन्‌ परम आनन्द्‌ अनुभव करता हुभा अमरदत्त नगस्मे धाया । उस 
समय पुर-नारि्यां उसे देखनेकै लिये धिर यायी भोर द्म्पतिकी सुन्द्रता 
देख आपसे करने र्गी,“ अहा } इख राजाका रूप कैसा यपू है} 
दृखरी खी बोखी,--शदस खुन्दरीका सा रूप तो शायद देवलोके भी 
नहीं दत्ता दोगा !* तीसरी वोली,-“ यह स्री बड़ी दी भाग्यवती है ; 
क्योंकि इसने पेखा गुण थर रूपसे सुशोभित खामी पाया टै (* चौथी 
चोखी,--श्यह पुरुष वडादी पुण्यात्मा दै, जो इसने परदैशमें आकर भी 
देवाङ्कनाकी सी अयुपम खी प्राप्त की [* ओर कोई दृखसे खी योली,- “सके 
मित्रकी जितनी प्रशंखा कौ जाय, कम है ; ष्योकि उसने जी-तोड़ परि- 
श्रम करके अपने मित्रे चयि फेली सुन्दरी ओर छग-लोचनी शी दूद्‌ 
निकारी 1 फिर दूसरी वोलीः-“ यदह सेड सौ कम चङ्क योग्य 
नहीं है; क्योकि इस भाग्यवानूने कुर ओर शील जामे चिना ही इसे अपते 
पुत्रकी तरह रवा * दसी प्रकारकी पुर-खियोकी वाते सुनता हा 
ममरदृत्त राजमष्टलकते दयार पर आया ओर हाथीसे नीचे उतर, राज- 
मण्डलसे सेवित दोकर राजखभामें जा, सिंहासन प्रवर स्दा}) यनी 
रलमञ्जरी ओर भित्र मिजानन्द्‌ उसके सामनेदी वेड । ओर-अओैर छोग भी 
अपने-अपने योग्य स्थानोंपर वेड गये । सके वाद्‌ मन्तो ओर सामन्तोने 
मि -खुकर उसका राञ्याभिषेक करके प्रणाम किया ¡ राजा होते 
पर उसने रल्मञ्जरोको पटानी वनाया, वुद्धिमान्‌ मिजानन्द्को सारं 
राञ्यकी मुद्रार्ओका अधिकारौ चनाया ओर सेड रललसारको परिताकी 
जाह पर माना} ईस प्रकार उचित व्यवस्था कर कृतज्ञोमे शिरोमणि 
अमरदत्त साजा न्याय-पूवेक अपने अखर्डित राञ्यका पालन करने ङ्गा | 
पमिच्रानन्द्‌ राजकाजगें फसे रहन पर भी अपनी ग्धटयुकी सू चना देनै- 
वारी उस लाशकी चातक्नो नदी भूलता या । इसीसे वह मन-ह्-मन 
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सुल-चैन नष्टं पाता था । पक दिन उसने सजा अमरदन्तसे निये- 
कान किया,--“ दे शजन्‌ { उस शचकी वद घात, जो उसने मेरी सत्युके 
विषयमे कही थी, मुके कभी न्दी भूरती । उसके लिये तो मने भपना 
देश छोड रला ह ।* यह सुन, राजाने कहा,--“ हे मिन्न । तुम खेद न 
करो, घं सव भूतटीटा मात्र थी 1» मित्रानन्दन कदा, --“निकटतोफे 
कारण यरा रहनेवर भी मेरा मन दु.लित होता रहता रै, इसलिये सुते 
छख दूर मेज दो ।" यह सुन, राजान कुछ विचार करनेके वाद्‌ कटा, 
नदे मित्र! यदि म्हारी पेखी ही इच्छा है तो तुम कु विश्वासी मचुष्यो- 
के साथ वसन्तपुर चरे जाओ 1 इसके वाद्‌ मित्रानन्द तैयार होकर 
वसन्तपुर्को मोर चला । राजान अपने आदमिययोँको भी उसके साय 
राना कर दिया । साथ हौ उर जाते समय यह भी कहा, कि 'तुमर्मेते 
को पक आदमी बसन्तपुर पर्हुचनेके वाद्‌ य्ह आकर भित्रानन्द्का 
छुशल-समाचार सुमे सुना जाना ।* उन भदमियोनि ^ बहुत अच्छा * 
छ्टकर राजाकती यान्ता स्वीकार कर री। 
शर राजा अमरद्त मित्रके चियोगसे विष्ट होते ष्टु भी पुण्यो 
प्राव प्राप्त राजलच्मीको रानीके साथ भोगते रदे ! बहूव दिन चीत 
जानिपर भी साजाकरे मेजे इय माद्भियोमरिं से कोई कछीटकरः नही माया, 
दसलिये राजानि कड अन्य मनुष्यो को उधरकी ओर भेजा । छक दिनि 
घाद्‌ वे छोर माये शौर राजसे वोरे+-“दे स्वामिन्‌ 1 हम लोग वसन्व- 
| पुर तक जाकर लौट माये, पर कषटीं मित्रानन्द नदीं नजर भये, न उन- 
का फुछ समाचार कीं शुनने्मे साया 1” यष सुन, सपने मनमें परम 
व्याकुल होकर मपनी रानीसे कहा,“ प्रिये ! सव मँ प्या फते १ मित्र. 
कातो करु पताही नदी खता 1" रोनी, बोली,--^हे स्वामी! यदि 
कोर हानी पुखय या सा जये, तो सश दूर हो, मीर तो कोई उपाय 
शस सशरायके दूर दोनेका नदीं माटूम पडता ।” वे दोर्नो इस तरहकी 
वाते करी रद ये, कि सकस्मरात्‌ वागक्रे मालीने आकर कहा,-^हे 
राजन्‌ ] चार प्रकारके क्वानको धारण करनेवाछे श्रीधरघोप नामक सूरि, 
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श्रीमानङघे नगरसे वाहस्वाे उद्याने, जिसका नाम अशोकतिलश रै 
पधार है -ओर कोगोंको धर्मका उपदे कर रहै हू” यद्‌ सुनतेदी सजा. - 
ने उल मारीक्रो पाचों अंगोके ' आभूषण शनम्मे दिये। वै जिनकी 
रादः देल रहे थे, उन्दी गुरुके भआगमनकी वात सुन उनके चित्तँ वदी 
भक्ति उत्पन्न हई । शसक वाद्‌ वे वहुनस्ती सामनिर्यां साथ लिये, परदनी 
समेत .शुरकी चन्दना करने गये । वरहा पंच राजाने लन्घु, छ, आदि 
राज्यके चिषोकौ दूर फक, शुरुकी तीन वार प्रदक्षिणा आर उत्तरासु 
करः, विधि-पू्ेक उनको वन्दना की । इसके वाद्‌ वै परिदार सरित 
उचितः स्थान पर वैठे। शुरु मदाराजते कहा,-दे. राजन्‌. नुद्धि- 
मान्‌. सनु्योँको चाहिये, कि सव दुःखोंका नाश करनेवारे भीर सत्र 
सुष्वति देनेवाठे धम॑की सेवा करे ।” 

इसी समय अशोकदत्त नामक पक .वद्े भासी सेठते गुरसे, एूका,-- 
^ हे.पूजनीय ! मेरे. अश्नेकध्री नामको एक पुत्री है । बह ने मालूम किस 
कमफ दोषस्ते शरीरसे वहुत दी दुःखी दोर है? छपाकरर वतर्य, कि 
वद्धे-वटे.उपचार करनेपरः मी उसका रोग॒तनिक भी कम क्यों नही 
होता ` सूरिने कहा,-“ सेठजी ¡ त॒म्दासे यह पुत्री पूवं भवे भूत- 
शाल नामकनगरकेभूतदैव नामक सेटकी कुसुमवती नामक खी थी । एक 
दिन उक्ल घरमे रखा हुआ दूध विली पी गयी । यहः देल, ऊुसमवतीने 
क्रोधः माकर अपन्न देवमती नामक पुजवधूसे कषा, भअरी, क्या तरं 
सिर डोकिनी सवार हे गयीदहै, जोतू इस. प्रकार दधसे वेखचर ह. 
रदी ?"` यह सुन, वह वेचारी वालिका उर गयी श्र थर-थरः कपत 
खग्री । यदह हाठ देल, उसी समय उसीके घरे पालः घडो एक चंडाल. 
की सखीन, जी डाकिनीका मन्त जानती थी, बहाना पाकर उस वहूके 
शरीरमे डाकिनी प्रविष्ट करी, जिससे वह वड़ा दुःख पाने-लगी । वहु- 
तेर वैयोने उसकी चिकित्सा की ; पर वह किसीसे अच्छी नहीं इई । 
एक दिन. रक योगौ वहां आ प्ुचा । उसने मंज वसे. अथि 
अपना यन्त तपाया । वख तत्कारी वेदनाके मारे तड्पती हई वह चण्डा- 
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खनी चार खोले वर्ह आ पटी । योगी पूछा,--तूने दस वेचारौ 
यहके शसम क्षयं डाकिनी प्रविष्ट कर दी £ वह योली,--शदसव्री 
सास्ने पेनीदी वात इसे कटी थी, निस सुनकर यह वेचारी डरफे 
मारे थरथर कपिने लगी थी! चस यदी मौका देकर मैने इस्ते श- 
ररम डाकिनी प्रविष्ट कर दी ।* यदह सुनकर, योगीने अपने मन्म 
चलटसे उस डाकिनीको वहफे शरीरते बाहर निकाल डाखा | यह 
समाचार पाकर उस नगरे राजनि उस्र चण्डालक्रौ स्मीको देश-निकाला 
वै दिया भौर लोग कुुमावतीकौ सास को काल -जिहा कष्टने खग । इस 
तरह बुरा नाम धराकर वह येचा सं सारसे चिरक्त शो गयी मीर पक 
साध्यीसे वीक्चा ग्रहण कर, श्ुभ-भाव-युकत हो, चारि पालन करती 
हूर मरकर स्वगं चली गयी । वहसे च्युत होकर वह तुग्हारी पुत्री 
हई ६ । उस्ने पूं भवमे जो इटं यचन कष्टा था, उसको उसने गुख्से 
नष्ठीं विचरवाया, इसीसे वह इस समय आकाशदेवीकफे दोषसे दूषित षो 
रदी ै। इसलिये सेठजी । तुम भपनी पुत्रीको यर्दा ऊ आनो । मेरा 
वचन सुनकर उसे जातिस्मरण उत्पन्न होगा, जिससे उसे पूर्वं भवकी 
यर्ते स्पष्ट दिष्नायी देने लगेगी भीर वद तत्काल वोधे मुक्त टो जायेगी । 
सूरिफे पेसे वचन चुन, सेर तुरत हौ पनी पु्नीको शफे पास छे 
साया । उसी समय शुर प्रभावे याकागदेवी जाती रदी, अपना 
चरित्र सुनकर उसे जातिस्मरण हो माया सीर पूयं भवको वाते मालूम 
करः योटी, --^हे धरमु । आपने जो कुड कदा, चह ठीक है । अव मुम 
श्प संसारम र्हनेको जी नहीं चाहता, दसटिये सुमे दीक्षा दै 
दीजिये ।* इसपर ग्ने कहा,-- "दे छन्दसी । ममौ तुम्हें अपने कर्मो 
कै फल भोगने घाकी ई, इसीचिये तुम उन्दें मोग रठेनेफे याद्‌ चारित्र 
प्रहण करना 1” 

यह सुनकर उस सेठने गुखकी घन्द्ना कर, फु धमकी धाते करनी 
सह्भीकार कर, पुरक साय घरकी रादली। 

यद सष हार सुनकर राशरते सोचा,-- देखना हट, कि शत 

६ 


६८ श्रीगान्तिनाथ चरिष्‌ | 


0 


। संसारम हमारे इन गुर महाराजका ज्ञान वड़ा दी अद्भुत है। ई्होने 
इख सेढकी रुडकीके पूव जन्मकी वात आलो देती वातकी तरह साफ 
साफ चतलछा दी ! रेखा विचार कर राजने गुख्ते पू, °्दे भगवम्‌ | 
कृपाकर तरे श्राणप्रिय भित्र मित्रानन्द्‌का समाचारः मुदै छुनाह्ये ।* 
यह सुन, गुरने कहा,-- 

नहे राजन्‌ ! तुम्दाय बह भित्र तुम्हारे पाससे चलकर क्रमश्च: जट 
दुमका उल्भुन कर, स्थल दुर्गमे गया । वहीं अरण्यम किल परकैतते 
जहा नदी करतो थी, वहीं तुम्दाया भित्र अपने सव साथियों समेत 
मोजन करने सखा ! सव सेवक भी भोजन कनै ठगे। इसी समय 
अकस्मात्‌ भीखोने उन पर धावा कर दिया ओर उन प्रचण्ड भीलोके 
खायते खव वीर परास्त दो गये । यह दाक दल, उरफे मारे सिन्नानन्द्‌ 
अकेला भाग गया | उसके सेवकोमेसे मी दुख रोग भाग गये ओर 
कुछ मरकर चरीं सेत रहै । जो भगे, वे श्मक्षे मारे फिर नही सख 
मौर जो मरे, वे बद्यं पड़े रदे । उधर वुम्दासय मित्र भायता-भायता 
जङ्ूपरे एक जगह सरोवर दैल, उसका जर पी, एक वड्फे पेडके नीचे 
सों रहा, इतनेमे उस पेडके कोररमेसे निकरूकर एक काले नागे 
उसे काट खाया । थोड़ी ही दैरमें कोई तपस्वी कह आश) उसो 
तुम्हारे मि्की चह अवश्या दै, जलको मन्वितत करके उसके अंगोपर 
छिड़क दिया 1 इससे उसकी जान छट भाथी 1 तव योगीने पूछा, 
“हे भाई ! तुम अके कहां जा रहै हो १ इख पर उसने अपनी राम. 
कहानी ज्योकी त्यों कह सुनायी । सुनकर तपस्वी अपे स्थानको 
चले गये } पित्रनन्दने सोंचा,-“यह देखो, में बत्युका कारण 
उपस्थित हो जानेपर भी नहीं मरा ओर ्ूठमूढ हट करके मि््ष। भी 
साथ छोड़ भया । अच्छा, चको, भित्रके दी पास चल" {* रेखा विचार 
कर वह तुम्हारे पास आने खगा । रास्तेमे उखे चोरोते पकड छलिया 
ओर उलको अपने गयम ठे गये । इसके वाद्‌ उन्टोनि उखको गुलामों 
का व्यापार करने वारक दाथ वेच दिया । वे व्यापारी पारलङ्कर नामक 
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परदशक्रो चे जा रहे ये । जाते-जाते वे उ्यिनी नगरके बाहर वागीचेमे 
शातकी टिक रहै । आधी रातकै समय वन्धन कुछ सिथिल होनेके कारण 
मिच्रानन्दने उलसे शीघ्र छुरकारा पा लिया गौर भागते-मागते नगर 
की मोको साहसे नगर धरेश क्रिया । उस समय उस नगरीमें चोरोंका 
वडा उपद्रव जारी धा, दसलियि चोर्योका दमन करने निमित्त राजने 
कोतघाल पर कडी ताकीद कर रखी थी । दैवयीगसे स्वय कोतवाल- 
ने ही मित्रानन्दको इस श्रकार चोरोंको तरह शरमं धघुखते देल छिया। 
अतपव उसने तुम्दारे मिन्नकी सुर्के कसलवा कर, वेतो भौर धूखोसे 
उसकी पूरी तरह मरग्मत करा, अपने संवकोकि हाथमे वघ करनेके लिये 
सौप दिया ओर कदा,-*"्से द्चिप्रा-नदीके तीरपर छे जाकर वडफे 
पेडसे लटकाकर मार डालो, जिसमे ओरौ आलि घुर जाये ।* 
सेवकोकि साथ जाते दए द्रे भिन्ने विचार किया, “उत दिनि 
भर्देने जो बात कदी थी, वह आज सच निकरो । शाख्ममे फहादै, कि 
थत्वा तत्र वा यातु, यद्वा तद्वा करोत्वसौ । 
तथापि सच्यते प्राणी, न पूर्कृतकर्मणा ॥ १ ॥ 
विभवो निधेनत्व च, बन्धन मरण तथा । 
मेन यत्र यदा लभ्य) तस्य तत्तत्तदा मेत्‌ ॥ > ॥ 
या वृरममौ जीवोऽपायस्थानप्दयद्रेत 1 
कत्रैयानीयते भूयो ऽभिनवप्रौदकर्मस्र ३ ॥ 
(रथात्‌ नप्रय चाहे जहा जाये या जो कुठ्‌ करे, परन्ठ पए 
किये हुए कर्मे उस्श्न वटकरा होना श्रतस्मव है । वैमव, निर्घनता, 
बन्धन श्रौर मरण-ये चास चीजें जित प्राणीको,जिप्नस्यान परश्रर 
जिघ्र स्मय भिलमे गाली ह्येती है, उस्तको, उस्ती स्थान पर चौर उत्ती 
समय प्त हया करती हँ । दुसकरे स्यानते उरकर प्राणी चाहे जितनी 
दूर भागजाये , परन्तु उदित कमोके प्रमावते वह फिर व्ही श्रा 
जात्ता है 12 । 


[१ 
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इख प्रकार विचार करते हुए मित्रानन्द्‌को कोतवाख् सेचकोनि 
निरपसधही वड्कै पेड्में खटका कर फसी दे दी, जिससे चद सस्यको 
प्राक्च हो गया ! तदनन्तर एक दिन ग्वाोके लड्के भिष्टी-डर्डा खेरति 
हृ वहा आ पहुचे जर पूरव कमक योगसे उनकौ गि तम्दारे मित्रक 
सुखम ची गयी 1“ 
दख प्रकार गुड महाशजके मुखस मिच्रका चुष्तान्त श्रचण कर, उसके 
गुणका स्मरण करते इष राजा भमरदत्त चद ज्ोर-ज्ञोरसे सिसकनें 
लो ओर शलमञ्जस देवी भी उसके गुणोको याद्‌ करके चड़ी दुःखित 
हई । उन दोनोको चिकाप करते देष्लकरः रने कटा, -- “दुःख छोड 
कर संखारक्ते स्वरूपकी चिन्ता कसे । इख चार प्रकारकी गत्तिवाले 
संसारं प्राणियोको वास्तविक सुख तो ठेशमान्न नहीं होता यर डुःख 
चसावर ही मिता स्हवा है। संसारम एेखा कोई जीव नही, निते 
मरणकी वेदना न सहन करनी पड़ी हो । चक्रवर्ती ओर चासुदेचक्षे से 
महापुरुषों को भी ष्स्युने नदीं छोड़ा । इसलिये हे राजन्‌ ] शोक छोड़ो 
ओर धर्म-कर्म लग जाओ, जिसमे फिर इस तर्दका दुःखन हो 
राजते फिर पूच्रा.-- “हे मगवन्‌ ! मे धमे करूंगा ; पर आप यह तो 
चतलाद्रये, कि भिच्रानन्द्‌ मरकर करडा पदा हुमा हे सूरिने कहा,-- 
“है राजन्‌! ठंम्हारी इस रानीकी कोम मित्रानच्दका जीव पु्रूपते 
आया है ; कषयोक्रि उसने मस्ते खमय द्रसी तरहकी चिता खी थी। 
समय पूरा होने पर वह पुज संसारम उत्पन्न दोगा । उसका नाम 
कमटगुघ्च रखना । वहं पहखे कुमार-पदवी पाकर फिर राजा दोगा ।* 
यह सुन, राजनि पा, - “षे महात्मा ! भिजानन्द्कौ चिना किसी 
अपराधके ही चोरकी तरह सत्यु क्यों हुड ? रत्नमञ्जरी रानीको महा- 
मासै कलङ्क क्यो खमा १ पञ्चे वाद्यावस्थासते दी बन्धु-विय्ोग क्यों . 
अनुभव करना पड़ा ? ओर हम दोनो इतना अधिक स्नेह दोमेका कया 
कारण है १ 
राजाक्रे ये प्रश्न सन, सुनिने अपने ज्ञाने द्धाय उन चातको 
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मादू कर कदा,-- “हे राजन्‌! सुनो--इस भवसे तीन भव पले तम 
क्षेपङ्कर नामके एक रूपक थे । तुम्हारी पल्लीका नाम सव्यघ्री था । 
तुम्दारे यदा चण्डसेन नामका एक नौकर था । वह नौकर अपने 
खामी पर वडी भक्ति तथा प्रीति रखता ओर साथी वडा विनयी 
था} पक दिन उख नौकरने अपने सेत कामम करते हुए पास चले 
किसी खेतमे एक भुसाफिरको अनाजकी वाटं तीडते देखा । यद 
दैत वुम्दारे उख नौकरने कटा. “हो, मे इसी चोरफो पकड कर 
बृ्षते लटकाये देता ष्ट । यह सुनकर भी उख क्षेत्रे स्वामीने उसे 
कुछ नदीं कदा । यह देख, उस्र मुसखाफिरने, उस नीकरकी चारतो 
मन-ही-मन दु.छित होकर विचार किया,--^सेतका मालिक.तो कुछ 
योखता ही नदीं मौर यह पापी दृसरे पेतमे रता हुमा भी कंसे कठोर 
घचन धो रदा है? णेसा विचार करता हुभा चद्‌ अपने धर चला 
गया। शस प्रकार उस्रं कमंकरने कठोर वचन वोरुकर दु लदाग्री 
कर्मका उपार्जन किया । 

पक दिन भोजन करते समय जल्द्वाजीमे मारे उस एषककी पुत्र- 
षधूे गले कौर टक गया । इसपर उस छृपककी पल्लो सत्यश्रीने 
कष्टा,“ अरी, राक्षसी 1 तू छोटे-छोटे कोर क्यों नदीं घाती, जिलसे 
गलेमे न टपर १० शफे ब्राद्‌ एक दिन उस्र छपकने नीकरसे कदा,--“हे 
शत्य ! आज तुह एक गावमें एक जक्रो कामके लि जाना, धस 
लिये तुम वदीं जाम ।* इसपर उस नीकरने क्टा,-“आज तो मे सपने 
खजनोसे मिटनेके स्यि जाना चादता ह, श्छयिये मज तान्य जारडगा * 
य सुन, छयकने पिगड़ कर कष्टा,“ तो नुदे यपने म्बजनोसि 
भिखनेके चयि नष्टीं जाना दोगा 1" यदह सुनकर उख नौकरको दुख 
चो जरूर हुभा धर छाचार भप्ने खजर्नोि मिटे न जाकर वटी रद 
गया । दूसरे किसी दिन उन यके घप्पर दो सुनि भिद्या करने भये । 
छयकमे अपनी समोसे ' कषा,--“दम मुनिर्योको दान दरो |" यष सुन, चद 
मन-ही मन वड हरषि दुर्‌ मोर भन्य-योगतते रेते सुपारो का आना दुमा, 
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यही खोचकर शुम भावनाभोंसे युक्त हो, सुन्दर अन-भलस उनको सन्तु 
किया । यह दैल, पास ही खड़े उस नौकरने सोचा,--^ ये स्ी-पुरुष 
धन्य है, जिन्दोने अपने घर आये हुए महामुनियोका इं प्रकार भक्ति- 
पूर्वक आदर-सत्कार किया ।* इसी समय एकाएक उन .तीनोकि सिर 
पर विज्ली गिर पड्धी, जिससे वे तीनों एकदी साथ मर गवे ओर सौ- 
धमै नामक पहले देव-रोकमे अत्यन्त प्रीतिथुक्त दैव हुए । वहसि च्युत 
होकर क्षेमद्रका जीव तो तुम्हारे शरीरम आया, सत्यश्री रानी स्ल- 
मंजरी इई भौर वह नौकरी तुम्दारा मित्र मित्रानन्द था, जो जीव पूरे 
भवमें सैक्ठा कर्मं वाधता है, उसको हस मवमे वैसाही प्राप्त रोता है । 
पूवं भवम जो कसं हंस-रहस कर वाधरा जाता है, उसका एल इस यवं 
सो-रोकर भोगना पडता है * इस प्रकार शपते पू भवकी कथा सुन 
कर राज्ञा ओर रानी तत्का मूच्छित होकर गिर पडे! इसी समय 
उम्हं जातति-स्मरण रो आया ओर वे अपने पचे घवका सारा हाऊ प्रत्यश्च 
देष्ने रुगे । इसके वाद दोश आनेपर राज्ञाने कहा,“ है भगवम्‌ 
कानरूपी सूये समान आपने जो कुछ कहा, वह्‌ मैने भी प्रत्यक्च रेख छिया । 
अव कृपाकर सुदचै वह धमर बतछाश्ये, जिससे धमे मेस योग्यता वदे 

रने कहा,“ हे राजन्‌ ¡ जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो, तव तुम 
चारित्र्रहण कर छना अमी तुमको श्रावक-धमे त्रहण करनाचादिथे । 
यह्‌ सुनकर राजान रानीके साथ-दी-साथ वारह भरकारका श्रावक-धर्मे 
ग्रहण! किया । इसके चाद्‌ राजाने गुरसे पूा,-“ उस समय जिस 
मर्दने भित्रानन्द्क्रो वह बात कही थी, वह क्नेवाला कौन था १” सूरिने 
कटा,--* वह अनाजकी वालोका चोर मुखाफिर कमश्चः सत्यु रोनेपर 
संसारम भ्रमण करता हुभा उस चर-चक्षपर जाकर प्रेत हो गया | उसने 
जब उस दिन मित्रानन्दको देषा, तव पूरवेजनमका वेर याद्‌ हौ जानि 
कारण उस मूर्दके मुषठमे उतर कर वेसा वचन बोर गया ।» यह सुन 
राजा अमस्द्तके सारे सन्देह दूर हो गये ओर वे रानी सहित सूरिको 
प्रणाम कर घर चके गये । गुर भी अन्यत्र विहार कर गये । 
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इसके वाद्‌ समय पूरा होनेपर रानो रलमखरीके पुत्र उत्पन्न हया । 
उसका नाम घो रखा गया, जो गुरने चतटाया था । धात्रे पारित 
होता हुआ वट राज्ञछमार क्रमश वाल्यावष्या विताकर, वद्॑तर कला- 
ओका भम्यासर कर, राल्यक्रा मार सेभाख्ने योग्य हौ गया । इसी स्मय 
छक दिन वही शुरु फिर वहां पधारे। माने माकर राजासे गरक 
आगमरनकी चात कही । वस उसी सम्य राजाने अफ पुत्रको राज्यका 
भार सौप, रानीके साथ ही वैसग्यको दीक्षा ब्रहण कर छी । धर्मघीष 
सूरिने राजा ओर रानीको श्रतज्या, देकर परतिबोधके निमित्त समाके 
समक्ष इस प्रकारक शिक्षा दी,--शख संसार-रूपी समुद्रको तरनेके 
ल्य यह दीक्षा नौके समान है भीर वडे पुण्यसे प्राप्त होती दै। इसे 
प्राप्त कर जो जीव त्रिययेकरि ोमरमे पडता दै, वह जिनरक्षिनकी तरद 
शीर ससार-सागरमे पडता ओर जो श्राणी शरार्थना करने पर भी विपय- 
खे विञयुल रता है, चद जिनपालितके समान खुली होता टै ।” यह सुन, 
राजपिं ममरदत्तने शुखसे पूा,--“जिनरक्षित शौर जिन पाछितने किस 
भ्रकार सुख ओर दु ल पाया, इसका हाल पाकर चतखाष्ये ।” यह सुम, 
गुरमे सिद्धान्त प्रन्थोमिं कदो हुई उनकी कथा दत्त प्रकारः कह सुनायौः~ 
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चस्पापुरीमें जिग नामके राजा थे ! उनकी रानीका नाम धारिणी 
था। उसी नगस्में माकन्दी नामका एक धनी सेर रहता था । चह 
शान्त, सरल हदय, भौर उदार चुद्धिवाखा भदुप्य था ¡ उसकी स्मी 
का नामं द्रा था। उसके दो टडके थे, जिनमें दकका नाम जिनरक्षित 
ओर दृखरेका जिनपालित था ¡ वे जव युचावस्थाको पराप्त दुष, तब 
जदाज पर चटकर परदशा जाने भीर धन कमाने छगे 1 शस प्रकार उन्होनि 
ग्यारह चार समुद्-यात्रा खानन्द्‌ सम्पन्न की मौर धन भी सलूय कमराया । 
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गयी शौर उनके शसीस्ते अशम पुद्रलं निकार कर, शुम पुद्र्छोका 
्रकषेप कर, उन दोनो के साथ मनमाने तौरसे विपय-सुल मोगने टमी । 
धष उन दोनोको सदा अगरृत-फल सनेको देती थी। इसी तस्द षे 
कु दिनों तक वदां यडे सयुखसे रहे! पर दिन दैवौने उनसे आकर 
कहा,-- 'लवण-समुद्रफे अधिष्ठाता सुस्थित नामक देषने मुभे आ्ादी 
है, किवम समुद्रको इको वार इसके मन्द्रसे कूडा-कचरा निकार 
कर शुद्ध करदो । समुद्रम जो छ ण, काष्ठ ओर अन्य अपवित्र पदार्थं 
हयो, उन्‌ सवको निकाल कर किसी एकान्त स्थानत फक दो .५ उनका 
यह हुक्म पाकर मै मव वदी जा री ह । तुम को लानन्द्‌ यदी पडे 
रो । यदी सुन्दर फ लाकर तुम अपना पेट भरना । कदाचित यहां 
अकेके रहते-रहते तुम्दाय जी उचरः जाये, तो चम क्रीडा करनेफे 
निमि पूवे विशाम जो घन दै, उसी चले जाना । उस बन्मे निरन्तर 
प्रीष्म मीर वर्पा-ये वो ऋतुप छायी रहती है । वर्श दौ ऋतुः दोने- 
के कारण तुम्दारा जी सू लगेगा । पर यदि षदा मी तुम्हारा मनन 
लगे, तो क्ता देती, फि तुम उत्तर दिशाघाठे घनम चा जाना, 
जहाँ शार्दू ओर हेमन्त, ये दो छतर" सदा वनी रहती है भौर मगर 
धां भी मनको तुष्टिन प्राप्त छो, तो पश्चिम दिशावाछे वनम चरे जाना, 
वदाँ शिशिर ओर वसन्त--ये दो तुर" निरन्तर वर्च॑मान र्दती रै"। 
घडी ्ञाकर मनमानी मौज करना , परन्तु दक्षिण दिशावाे घन्मे तो 
हर्गिंज न जाना, षर्योकि वहां वड़ा भार द्रिपिप नामका प्क काला 
सपं रदता है । " 
यद कद, द दैवी चली गयी । उसके जाने वाद्‌ वे दोनों सेके 
येरे दैवीके वतलाये दु तीनों वनिं मानन्दसे विद्यार करने खगे । पक 
दिन उन दोनोने सोचा,-- “देवने दें दक्षिण-दिशाके वनम नदी जाने 
कै लिये इतना जोर देकर कर्यो कहा ? इसको कारण क्या ह १ इस- 
किये चलो, एकं वार चठकर देले तो सदी, कि वदां क्यार? रेखा 
विचार कर धे सशद्भित-चित्तसे उस बन्मेँ गवे । वरदां पचते दही 
१४ 


९०४७ श्रीशान्तिनाथ चरित ] 


१ 0 नन 0 नन 0 ण ण न ५८५ ^ 


इसकै वाद्‌ जव वे चारहवीं बार धन कमानेके लिये जलके भागसे जाने- 
को तैयार हए, तव उनके पिताने कहा, “पुचो ¦ अपने घरं धनकी 
कोई कमी नहीं है । तुम रोग जैसे चाही, इस धनको दान ओर भोगम 
. खर्च करो । ग्यारह वार्‌ तो तुम लोग क्षेम-कुशरसे यातना कर अये; 
पर कीं इख वार विघ्न इमा, तो ठीक नहीं दोगा, इसलिये चटुत कोभ 
करना उचित नदीं । यदि मेरी चात मानो, तौ तुम रोग घरदी रहे 
पिताकी यह चात सुन, उन दोनोने कहा,--“पिताज्ञी ! ेखी वात न 
किये । इस वारकी यात्रा सी आपकी रूपसे सङकशछटी यीतैगी । 
यह कह कर उन दोनोने किरानेका वहुतखा मार जदाज्ञ पर खादा आर 
जर, ईन इत्यादि साम्रियोके साथ जदाज्ञ पर खवार हो, ससुद्रकी 
राह चख पड़े । क्रमशः वे मध्य समुद्रे आ पटुचे। इतने त्रिध धिर 
आनेसे अन्धकार दोने खगा, आकाशम वाद्छ गरजने .रगे, विजटी 
चप्रकने खगी ओर बड़े ज्ञोरकी आंधी चरने मी । दैव-योगतसे वह 
जहाज्ञ क्षण भसमं शूट गया । जदाज्ञ पर जितने लोग सवार य, ये 
सवके सच डव गये । उस समय जदाज्ञके स्वामी जिनपाछित सौर 
जिनरक्षितको एक तस्ता हाथ छग गया, जिसे उन्होने वड मज्ञवतीसै 
पकड़ यिया । उसेदी पकडे दए वे तीसरे दिन रत्नदीपा निकले । 
चदा परुच कर वे नारियलके फर ला-लाकर जीवन-निर्वाह करते 
ध तेख शरीरमरे ख्गाकर खुन्दर देहवारे होकर वद 
पक दिन कोरः, निदंय ओर तीक्ष्ण लद दाथ छिये, उख द्वीपकौ 
अधिष्ठाी दैवीने उनके पास आकर कदा.--“यदि त॒म मेरे साशं 
विपय-मोग करो, तव तो लुम यदं कुशलसे रद सकोगे,नरीं तो मै दसी 
लद्गसे तम्दारे सिर काट डांगी । » यह चुन, उन्डोनि शवमीतं होकर 
कषा, “हे दैवौ { अपने जहाज्ञे टूर जनेसे हम यहाँ तुम्हार शरण. 
मे भ पहुचे. है' । अव जो कुछ वभ्दारी जज्ञा होगी, वह र 
०: › वह्‌ करनेके चयि 
हम तेयार है" । ** यद सुन, प्रसन्न होकर वह देवी उन 
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उनकी नाकम कड़ी दुर्गन्ध पदु"ची । वे इुपटेते नाक वन्द्‌ कयि भागे 
घदै । बरहा पहल कर उन्दोने मरुष्यकी दङ़ि्योका हेर दैला । उसे 
देखकर उन्दे वड़ा डर हुआ । तो भी वे आशे जाकर अङ्गुलक सैर करे 
छग । तनमे पक आदमी फंसे खयका हुआ विराप करता दिखा 
दिया । उन्दोनि उसके पाख जाकर पृछा,“ भाई { तुम कौन हौ ? 
ठैम्दारौ पेखी दशा किसने की ! यदा जो चारा भोर मदुष्योके पूरये 
दिखाई देते है", उसका कया कारण है १" यह्‌ सुन, वह सूलीपरः 
। 7 छर दुध मनुष्य चोखा, काकन्दी-नगरका रदनेवाखा, जातिका 
चनिया व । दैबयोशसं मागमे जदाज्ञ टूट जतेसे मे एक तख्ता पकड 
हुए रत्नद्वोपतँ आ निक्का । वर्हाको विषय-सोगके लिये मत्राली 
वनी हु देवने मुके विषय-सोगके लिये रख छोड़ा । ङ दिन वीतने 
पर उखने थोडसे अपराधे कारण मुभे इस प्रकार शरी पर टटका 
दिया} ये सव सुरे भी उलीके मारे हण है । मादूम होता है लम भी 
उसी दुष्टा वैषीके चक्षमे आ फंसे हो । भटा यह ती चतलाभो, चुम 
यहां केसे आये ? "” इसके उत्तरम उन दोनोने सौ अपनी सायै राम- 
कहानी उसे सुना कर पूछा,-- “भाई [ अब यदं तो वताभो, कि टम 
यहे किसी प्रकार जीते-जागते निकल भी सक्ते हैः या नहीं १ " 
उसने कहा,-- “हां एक उपाय है । यर्हसे पु्ेकी भोर एक चन है, 
जिसमे शेखक नामक एक यक्ष रहता है। वह परयकष दिन अभ्वका रूप 
वनाकर पूता है, कि मे किसकी रक्षा करू“ १ किसे विपद्के भदे 
वचा १ तुम दोनों उसी यक्षी भक्ति पूर्वक आसधना करो ¦ जिस 
विन च तुमसे आकषर पू, कि किसकी रक्षा करू १ {उस दिन नुम 
उससे कना, कि हमारी रक्षा करो । इस प्रकार वह तुम्हारी रक्षा 
करनेको प्रस्तुत हो जायेगा । » यह कह, चह उख्टा रगा हुभा मनुष्य 
मर गया । 
- तदनन्तर घे दोनों भाई उस मदुष्यकरे वतायै षुण घनम मकर 
मनोहर पुष्पों ते उल यश्च पूजा-अश्चौ करने लगे । दख प्रकार करते 
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हण पर्वका दिनं आ पर्टुचा 1 उख दिन यक्षते आकर पृ्ा^--"वोलो, 
म किसकी रक्ता कर" १ फिसे भापत्तिसे वचादँ ? ” इतनेमे उन दोनोनि 
टपट कहा,-- “हे य्षज ! इते ड. सागरम दूवतेसे यचा्ो । ” 
यह सुनः शीटकने कदा,-- ^ तुम दु"लसे जरूर उवारूगा पर तुम 
सावधान होकर मेरौ पक्र वात सुनो । मं जव तु्दे यदसि छे चदगा, 
तच बह दैवी मी तुम्दारे पीछे पौरे येगी भीर मीदे-मीठे वचन सुना- 
येगी । उस समथ यदि तुप्र उसी चिकनी-चुपडीयातोंसे मनम पसीज 
उठोगे, तो वद जर ही तुद उठाकर समुद्रम पक देगी आर यदि 
उसकी ज्ञसा भो परा न किये हुए, सग-रदित दोकर मेरे पीछे-पोछे 
चलते रहोगे, तो मँ तुम्दे निय हो निविन्च चस्यानगरीमँ पषा दूंगा 
मर क्या कटुः १ यदि वहं देवी अये, तो तुम उसके साथ चार भलि 
भौ न करना | वह इराने-घमकननिक्े लिये कुड भी फे, तो उसे सुन 
कर डरना नहीं । यदि तुम खेखा करने नमयै हो सको, तो आभो, 
अमी मेस पीठ पर सघार टो जाम । 

यक्षी शख चातको दोनो भाद्योनि स्यीकार कर लिया । शस्कै 
शाद्‌ वे दोनों उस्रं अश्यरूपी यश्चकी पीड्पर सवार हो गये ! वह यपव- 
रूपी यन्त उन्दं समुद्रके ऊपर-दो-उऊपर आकारे छे उडा 1 

इधर देवौ अपने दाथका काम पूरा कर अपने स्थानपर आयी यौर 
भयने मन्दिरमे न दोनोंको न देखकर उपयु ्त खव वनोमिं उन दू“ढने 
गी ! पर वे कीं नदीं दिखाई विये । इसके याद्‌ अपने क्षानसे यह्‌ 
माद्धूम कर, किं वे चमभ्पापुरीकी योर चले जा रद है , षद्‌ क्रोधे साथ 
खङ्ग हाथ लिये वड पडी । जव चद दौडते-दौडते उन रोगोकि पास 
पहु च गयी, तव उन्दे" घोदेकी परपर चकर जति देख, चोरी, ~ 
"अरे 1 तुम छोय षयो सुखे श्ख तरह छोडकर मागे जा रहैष्टो १ 
वदं जानेकीश्च्छाषीहो, तो मेरे साय चलो, नही तोरम इसी „^ 
वु्दारे सिर उवार द गी 1 = दैवीकी यदह यातं सुन, यक्छने उम ˆ ~~ 
का, “जय ठक तुम दोनों देरी पीडपर शो, ठव तक तु्हे रोई 
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नहीं हे । * यह धैय-वचन सुन, दोनों भाइयफि चिक्मँ बडी शान्ति 
आयौ । तव देवी अनुष्ूल वचन वोखने ठगी,-- “भरे प्राण-प्यासं ! 
तुम छोग घुम इस तर्द अक्ेटी छोड़ कर करटा चके जा दे दो ? ” 
इस दीन-वचनसे भी उनके चित्त चचल नीं हुए । तव उसने अकेले 
जिनरक्चितसे कदा,--“जिन-रक्षित ! तुम मेरे परम प्रियदो। तुम्दारे 
ऊपर मेय सेह निश्ल है । अव मै तुम्हारे न रहने पर किसके साथ 
विषय-सुख भोगं गी ? तुम्हारे वियोगमें मै जरुर मर जार्डगी । ठैर 
एक वार मेरी ओर देल तो को, जिसे मै मस्ते समय भीतो थोडी 
शान्ति पा जाऊ ।” उसके इन माया-युक्तं चचर्नोको सुनकर जिनरक्षित- 
को वड़ा दुःख इभा ओर उखने देवीकरे साथ आलें चार कीं । चस शोक 
यक्षे उसे तर्का अपनी पीट पर्से उतारकर नीचे फक दिया । दैवीने 
उसे खसुद्रकै जलम फक डालनेके पदठे त्रिशते वीधकर कदाः-- “रे 
पापी ] ठे, मेरे साथ ध्रौखेवाज्ञी करनेका फट भोग ।” यह कह, उसने 
उसे लङ्धसे चीर डाखा । इसके वाद्‌ वह माया-जार पतत्र जिन. 
पाछितक्रो फंसाने आयी । यह देख, यक्चने कहा,-- "यदि तने इसकी 
बातों पर ज्ञरा भी ध्यान दिया, तो तेरी गति भी जिनरक्षितके दी समान 
होगी । ” यक्ष॒की यह वात्‌ न, वह ओर भी दढ हो गया ओर उसकी 
कपट-स्वनाकी उपेक्चा कर, यक्षको सहायतासे सकुशर चम्पापुरी पहु च 
गया । बह भूतनी निराश होकर पीडे लोट गयी । यक्च भी उसे उसके 
घर पटु चाकर पीछे कोट गया । उस समय जनिनपालितने उखसे अपने 
अपरार्धोकी क्षमा मांगी ओर विनय-पूणं वचनोसे उसकी धरशंसा की । 
अपने घर पटु च कर जिनपाछित अपने स्वजनँसे मिला ओर बडे 
शोक भरे स्वरम अपने भाईके मरनेका हार उन्दै कह सुनाया । सेट 
माकन्दी अपने पुत्र की मरण क्रिया कर, एकी पुत्र ओर अन्य स्वजनों 
फे साथ गृहधमेका पान करने लगा । एक दिनि श्रीमहावीरस्ामी- 
ने उस पुरीक्रे उदाने पदार्पण किया 1 माकन्दी ओरं जिनपालित 
आदि पभ्रभुकी चन्दना करलेके लिये खाये ओर भगवानूकी देशना श्रवण 
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छर, कान छामकर, संयत ग्रहण करमैकी इच्छासे दोनोमि ही श्रीजिनिः 
गवरको प्रणाम किया ! इसके वाद्‌ वै घर चके भाये । तदनन्तर सेठ 
माकन्दीने पुत्रको धरका कारवार सपकर जिनपाटितफे साथ श्रीवीर 
रभु पाक आकर दीक्षा प्रहण की । जिनपाटिति साधुपिताके साथ 
कटिन तपस्या करते हु आटमका्यका साधन करने खगा । 
जिनपालित--जिनरज्ित्त कथा समाप्त । 
यह कथा सुनकर राजपिं अमरदत्तने धीधर्म॑धोष सूरिसे दस कथा 
का उपनय पृ्धा । शसम उत्तरम गुरने कहा,-- ^ उस सेटकफे दोनों 
पुमोके स्थानत दल ससारफे समस्त जीरधोको जानो । रस्नद्धीपकी उसं 
दैवीको अचिरति ( माया ) जानो । इसी अविरतिकरे कारण मदुर्प्पोको 
दु.ल ्टोता है, वे भव-ग्रमण करते रहते है । वह श्येतकोका समह 
उसी करनीका फल था ! पटी पर ठरटकापः हु्ट मनुप्यके स्यान 
दितकी चात वतलानेवाछे शुरुको जानना । जिसघ्रकार उस शूलीपर 
चद हुए मचुप्यने रत्नदधौपकी दैवीका स्वरूप अपने अचुमव कयि हष 
अघुखार चतलाया धा, उसी प्रकारः शुर भी भविरतिकै द्वा उत्पन्न 
होनेवाके ड खको पूवैमे अनुभव किये सनुसार ओर भगे जेसा कु 
जीवको अनुभव होगा, वैसा थका वैते है" । जिस तरद उस शालौ 
पर रगे ए मनुप्यने रत्नद्धीपकी देषीका स्वरूप भपने अनुभव किये हु 
अनुसार थतलाया धा, उसी प्रकार शुर भी अविरतिकै द्वा उत्यक्न होने 
घाखे दु'सको पूर्वमे अनुमव कयि अनुलार भीर आगे जैसा कुछ जीव- 
को अनुमव होगा वैसा घतला देते है! जिस तरह उस शरी पर 
शे टये मनुप्यने दोनों -यर-सुतोको यह चतङाया था, कि शीटक 
यश्च तु्दं इस डु खसे उयारेगा, उसी तरह गुख भी संयमको उद्धारकर्ता 
चतरत है" । समुद्रके स्थानम दसी सलारको सम्रभना ¦ लिक्तप्रकार 
रटनद्वीपकी उस देवीके करम पडा ह्भा जिनरक्ित नाशको प्राप्त हुआ, 
उसरी प्रकार अचिरतिके चशे पडकर मवुभ्य नाशको प्राप्त टो जाता 
है, पेखा समण्ना। जैसे देवीकी धातकी परवा न कर यक्षफे मा्ठा- 
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धीन रहता दुआ जिनपाटित क्रमशः अपनी नगरमे ा पुं चा, उसी 
प्रकार जीव अविरतिका त्याग कर, पवित्र चारितं निश्वक ष्टो रहता 
है भौर समस्त कर्मोका क्षय कर थोडी काटे मोक्ष खुखका अधिकारी 
होता है! शसलियि हे राज्षिं ! चारित्र अङ्खीकार करने घाद लोकम 
नको प्रष्त्त नहीं होने देना चाहिये । ” 
गुरुके ेसे वचन सुन, जपि बड़े आदरसे अतिचारे रदित संयम- 
का पाटन करने रगे । गुरने रत्नमञ्जसैको साध्वी प्रवत्तिनीको सौपा 
घह वरा रहकर दिरन्तर तप ओर संयमका पाटन करने गी । क्रमशः 
से दोनों निर्म तपस्या कर, मनोहर चारिच्रका पाटन करः, मोक्चपद्‌- 
को प्रा दए । 
असरदत्त-मित्रानन्द-कथा समाप्त | 
दस प्रकार स्वप्र सुनके सु हसे धमेदेशना श्रवणकर स्तिमित- 
सागर रज्ञाको वड़ा वोध प्राक हा । सके वाद्‌ उन्होने अपे पश्र अन- 
न्तवीयेको राज्यपर.स्यापित करः कुमार अपराजितको युवराजकी पदवी 
प्रदान की ओर आप उन्हीं सुनीश्वरसे दीक्षा ब्रहण कर छी । उन्दोनि 
टदतासे दीक्षाका पाटन तो किया, परन्तु अस्त्रे मन-ही-मन संयमे 
क्छ विसाधना कर दी, इसलिये वे मरकर अधोलोक भवनपति- 
जातिमं चमरेद्र नामक अछुरोके अधिपति हुः । 
मार अपराजित ओर याजा अनन्तवीर्यं राज्य करने गे । इसी 
समय किसी विद्याधरसे उनकी मैच दयो गयी । उस विधाधरते उर 
आकाशगामिनी आदि विया, सिलारी मौर उनकी साधनाकी चिधि 
भी बतला दी ! राजक खर्वैरौ सौर चिलाती भामकी दो दास्तथा थीं । 
वे गीत ओर नायका बड़ी निपुण थीं । इसलिये उमक्षे गीत नाद्य- 
से प्रसन्न रहनेवांछे अपराजित ओर अनन्तवीर्यं निरल्तर नाच-गानके ही 
रङ्घमे षे रहते थे । एक विन वे दोनों भाई जिस समय गीत-नाख्यके 
रसम खव हुए थे, उसी समय स्वेच्छाचारी नारद्‌ वह आ प॑ 
ऽस समय नाचने-गनेकी धुम पदे हृष्ट उन दोनों भादयोने खडे होकर 
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या शरीर तरसे नारदके प्रति सम्मान नष प्रकट किया 1 इससे क्रोधित 
होक नासते विचार किया,-- ^रे" } इन दोनों भाद्योका मन दासि- 
योफि नाचने-गानेमें ध्वना मोदित दो गया है, किं मेर यदद भना भी 
न्द नी मालूम हा १ अच्छा, रहो, मै किसी वक्वान्‌. राजासे 
इन नृस्य-गीत-करामे ्ोरियार दासिर्योका हरण कराये वैता 
ह्र 1» पैसा विषार कर, तीनों खोकमें स्वेच्छापूर्यक पिचरण करम 
घाङे भीर लडाई-गडा कले धदी प्रीति रखमेवाले नारद्‌ ऋषि 
वियाधसेके यजा भौर तीन लर्डोकि स्वामी दभितारि नामक भति- 
घासुदेवकरे पास गये । सुनिकतो दषते दी राजा तत्का उख टे हप 
शौर उनके सामने जा, सत्कार-ूर्वक उन्हे" मासन परवैठाकर पूछा, 
नहे मुनि ! पृथ्वी पर सपने कोई आश्वर्यं -जनक वात दैलीष्ठो, तो 
किये 1” नारद्ने कहा,--“दे रजेन्द्र ! खुनो । मैं सुभगा नगरी रजा 
अनन्तवोयके पास गया हुभा था । उनके यदा पर्वसे भौर चिखाती 
नामकी दो दासियोंका नाट्य मैने वैषा, निखसे भुके घडा आश्चयं 
हमा । है रजन्‌ { यदि तुम्दारे यदा वैसी गीत-नाय्यमे कशल लिया 
दीं रदी, तो दुग्ाया विच्ावल किस कामका १ मीर तुम्दास यद 
दतना वडा णञ्यष्टी फिख कामका है ? तुम्हारी यह सारी समदि 
व्यर्थं ही ई} ” य कह, सुनि यन्यध चङे गये । 
इतये चाद प्रतिवास्दुदैव यजा दमितारिनि अभिमानके मारे तत्का 
खी राजा उनन्तवीयंकी रजधानीरमे पक दुत मेज कर कल्वाया, 
कि- “सव प्रकारके रत्न राजाधिराजो दी आश्रयते रहने ह । ्स- 
दिये तुम्हारे य्दा गीत-नाय्यर्मे जो टो कुशरू दासिर्या ई, उन्दै' शीघ 
ही मेरे पास्रमेज दौ। इस चिप्र तनिक मी विखम्य न कसे। 
दूतकी यह्‌ यात सुन, मपराजित मीर धनन्तवी्यने कषा," दूत ! 
सुमने ओ कुठ कडा, सो शोक र, परन्तु हम रोग $इन दासियोकि मेल- 
नके यमे पीर विचार कर जेखा उचित समम्डमे, करेगे । धमी तो 
तम्र खपने स्यामे पाम छीर जामो +!" यद कद्‌, उन्दने उम दूतको 
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स्वानः कर दिया शौर दोनों द्योते परस्पर विचार किया,-- यद्‌ 
सज्ञा दुमितारि वि्याके बलसे कद हमरोगोको हरा न देवे, इसलिये 
हमलोगोको चाहिये, किं उस्लके पेटी विद्याका साधन फर उखका 
गवै चुर-चूर कर डद घे दोनों पा दस प्रकारः विचार करष्टी 
रहै थे, कि उनके पूर्वं भवकी विचार्पे उन्हे" आपसे आप याद्‌ हो आयीं 
पीर उनक्षे पास आक्र वोटी,-प्तुम छोगतोष्टमे सिद्ध करी 
चुके टो, भव हमारे लिय नये सिरेसे साधना करनेकी को$ ज्ञररत 
नद्यं है ।* यह्‌ कह, वै सव उन दोर्नेकरे शयीय प्रविष्ट हो गयीं | 
उस समय घे दोनों भी विया प्रभावसे वड बलवान्‌ वि्ाधरः हो 
गये । शसक चाद उन्दोने चन्दन, पुष्प द्र्यःदिसे उन विधामोंका 
पूजन किया । 

सी समय राजा द्मितारिके तने उनफे पास रीर भाकर फा,-- 
“अरे, कया तुभे मीत सवार है, जो तुमने अभी तक प्रसुके पास उन 
दास्तियोको नरी मेजा १ 

यह सुन, दोनों भाश्योने कहा, - “भला स्वामीका काम क्से 
वाकी रह जाता ! दमरोग उन्हे" भेज चुके ।* 

यह कह) उन्दोनि दतको शान्त करः दिया । इसके वाद्‌ उन दोनों 
भाइयोनि राजा द्मितारिकी पुनी स्वर्णश्रके साथ विवाह करने 
रोभसे स्वयं दासियोंके रूप धारण कर, तत्कार राजा द्मितारिफे 
पास आ पहु चे ¦ तदनन्तर अपनी कला-कुशरता दिखाकर उन्दोनि 
राजाको प्रसन्न कर दिया । सजाने उनसे कदा,-"दासियो ! तुम 
दोनों मसी कनकघ्ची नामक कन्याके पाख रहो भीर उसका दिल चद्‌- 
खाया करो ।* यह सुन, उन दोनोनि वहत अच्छा, कद्‌ कर अपतत 
मनम विचार किया, -+'जैसे कोई विह्टीको दूधकी रलवाखी सौपदे, 
वेसेदी इस राजाने अपनी कन्याको हमारे हवाछे कर दिया है ।” यही 
सोचते-विचारते हण वे दोनों दासीका रूप धारण. किथे अद्वितीय रूप- 
वती राजज्कमारी कनकशीके पास आये । उसका रूप देलकर उम्दीमे 
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सोचा,--+अदा ! विधाताने सारी छन्द्रता सौर समस्त उपमान- 
्रष्योको पकनर करे दी स कन्याका रूप चनाया है, रेखा मालूम 
पडता ६ ।; दलका सा रूप तो शायद दनिर्यमिं दूसरा नदीं है ।* एेसा 
विचार कर उन्दने मधुस्ता-तथा हास्य-रससे मरे हुए मनोदर वचन 
जीरः दमी भाषा्मसि मिरे-जुरे वाक्थोंका प्रयोग कर उस कन्याको 
पुकारा ! उस खमय राजकन्या कनकधीने उनके वचर्नोकी चतुरा 
देल, ,उनका अल्यन्त आदर किया मौर उन्दे भासन आदि देकर उनका 
भी मति सत्कार, क्रिया" दके वाद्‌ उसने पृछा,--“अनन्त- 
वीर्य॑का रूप कंसा है ” यद .सुन, दासीकाः वेश यनाये हुए यपराजित- 
मे अनन्तयीर्यके गुणो दसःध्रकार वखान करना आरम्भ किया,-- 
णहे सजक्रुमासै । अनन्तवीयंके चातु, रूप, सौन्दर्य, गास्मीयं, आदाय 
सीर धै आदि गुणो"का वर्णन एक जिह्वासे दो नदी सकता । तीनों 
छोकमे राजा अनन्तवीयंका सा गुणवान सौर रूपवान्‌ पुरुप दुसरा नदीं 
£ । यिना भाग्य अच्छा हुए उनका नाम तो सुनाई ही नी" देता, 
किर उनके रूप-ावण्यका दु्ैन करना तो कर्दासे दो सकता र ९” 
उनफे गु्णोका पेखा वणेन सुनकर राजकुमारी कनकध्रीके रोगे पडे 
हो गये] उनके गुण-वर्णनसे मुग्धं चनी हु राजकुमारीको देल करः 
द्वासीका रूप धारण किये हुए अपराजितने- कदा“ रजफुमासी 1 
यदि तुम उनका देन करनेकी अभिरापा दो, तो मै अमी दिखला दै 
सक्ती हं | 
यद्‌ सुन, उसने कहा,-- “यदि पेखा टो, तो पिर क्या वात १ 
यदि एक वार भँ उनका शूप देख पा, तो फिर मेग जीवन सफट हदो 
जाये 1" उसकी यष्ट चात सुन, उन दोनेनि अपना असली रूप प्रकट करः 
गाजक्कमारीको दिलाया, जिसे ठे, , दर्पित दो राजकुमारीने कदा, 
“भव मँ तुर्दारी भाक्षाके अघोन ह 1" यह सुन, अनन्तयौर्यने का. 
यदि रेसी घात है, तो चो, हम मपनौ नगसंमे चरे" 1" राजङमासै- 
नै कदा,--श्तुमने पद्ुत ही टीक कदा $ परन्तु मेरे पिता यदे वटचान्‌ 
१५ 
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है, चे तुरण अवध्य ही ह दने} सके उत्तस्यै उन्दोने कटा 
"लके लिये तुम ड चिन्ता न कसे । ठे हमारे सामने युखरमे शवणमर 
भरी न ठर सकेगे ।” उनके पेते वचन सुनकर उनके स्नेद-पाभरमे वधी 
हुई तथा उक्र रप-सीन्दयेसे मोहित राजकुमारी कनकश्ची उनके साथ 
ज्ञानको तेयार हयो गयी | 
दूसके बाद्‌ राजा अनन्तवी्ेने अपनी विव्याकते प्रमाचसे विमान स्च 
कर, उसी पर आरुढ दो, आकाशरमार्मसे जाते-जाते समामे वेठे श्प 
सजा दमितारि ओर उनके सव सभासदोको खना-एुना करः का,-- 
"ह मन्ज्रियो ! सेनापतियो ! ओर सामन्तो ! खनो - देखो, भँ तुम्हारे 
स्वामीक पुत्री कनकश्चीको हरणकरः अपने साथ च्यिजार्हा षह । 
कीं त॒म पीछे यह न कट दैना, कि द्मे पदरेसे खवर नदीं थी 1" 
रेखा कतै हप राजा अनन्तवीये अपने भाईके साथ उस कन्यारत्तको 
द्य हुए आक्राशक्ी साह चे गरे । राजा दमितारिने उनकी वात सुन, 
अयन्त क्रोधिव हो, आक्रोशके साथ कहा,- हे वीरो ! टस दु्टको 
जद्दी गिरफ्तार कर लो । मभी पकड़ खो 1 ” इसप्रकार अपने स्कमीकी 
वात सुन, वि्याधसेने वड़ जोरसे कटकार, “अरे दुरात्मा ! ठहर 
जा। तू हमारे खामीकी पुत्रीको कहां ल्यिजार्हाहे?” यह कहते 
हए वे शख धारण किमे उनके पीर दोडे ! उनको इसप्रकार अपने 
पीॐे-पीरे आते देख, जा अनन्तवीर्य॑ने उन्दँ उसी तरह श्ण भरी 
तितर-वितर कर डाला, जसे हवा चणोके समूहको वात-की-वातपे 
उड़ा छे ज्ञाती है । अपने सेनिकोंको दारकर छोटा हुखा जानकर राजा 
दमितारि स्वयं साजा अनन्तवीर्यं की भोर चकते । मार्गम जातै-ज्ाते जव 
राजा अनन्तवीयंकी दृष्टि रजा दमितारि परः पड़, तव वे थोडी देरके 
चये विमानको लड़ा करके उनकी सेनाको देखने रगे 1 उन्होने देखा, 
कि उस सैन्यके समूूहमं कल्पान्तकारके खभुद्रकी तरह पौर हप दाथी, 
घोडे ओर पेद सिपादियोकी कतार लगी है" ओर नका विकट शब्द्‌ 
माकाशको शु जा रहा है । वह सैन्य देखकर ज्योंही अनन्तवीयं युद्ध 
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करनेको तैयार हप, त्योदी उस सैन्य सागर पर निगाह पडते हौ कनक- 
श्री येतरह व्याकु हो गयी । उसने अनन्तवीरयंको आश्वासन देकर 
तत्काल अपने सैनिर्कोको इकद्रा किया 1 इसके वाद्‌ राजा दमितारि 
अर अनन्तवीर्यके सैनिक परस्पर युद्ध करने खगे । ठोनों ओरके सिपादी 
खूच जी होमकर रुदे। अन्तम जा दमितारिके सिपा्दियोनि भनन्त- 
चौर्ये सैनिकोंको पराजित कर दिया । यदह देखकर अनन्तवीर्यं॑कुछ 
चिन्ता पड गये । इतेरे उने सौभाग्यते त्कार दैवाधिषित चन- 
माला, गदा, छद्ु, कौस्तुभमणि, पाँचजञन्य शत खीर शद्ध -घटुप-ये 
छ रत्न उत्पन्न हप ¡ यद देल, राजा अनन्तवीयने उत्साहित टो, 
पौचजन्य शंलक्ो मुह पास ठे जाकर पूरी ताकत रगाकर वजाया, 
जिसकी प्रचण्ड ध्वनि श्रवण कर तत्काल टी श्रसेना मूच्छित टो 
गयी भीर उनकी अपनी सेनाका चल चद गया । यदह देख, राजा व्मि- 
तारि स्वय युद्ध करनेको तैयार हप । राजा अनन्तवीये भी अपरा- 
जितकरे साथ बषटतर पन कर, रथारूढ दो, शखर हाथमे ठे, उनसे 
लढनेको अग्रसर हृ} दोनों थोरसे घमासान लडाई हई वहुतेरे 
चीर मारे गये। मरेहटप हाथी-घोेकौ तो गिनती ही नदीं रही 1 
लष्टकी नदीसी वद चली । राजा द्मितारिफे छोडे हुए समी सस्मोको 
अनन्तवीर्यं काट डाख्ते थे । सख्यि प्रतिवासुदैवने महातीक्ष्ण ओर 
दैवीप्यमान चक्र थनन्तवीयं पर चलाया । वह चक्र चासुदेवफे ययम 
छुम्बदीकौ तरह खक्ष चोट करके रह गूया भीर उन्दीके हाथमे भाकर 
स्थित टो गया। तय चिष्णुने यह चक्र हारम ठे, प्रतिवाखुदेवसे का, 
"हि राजा दमरितारि ! तुम युदसे दाथ पच, मेमी सेवा करना स्वीकार 
करो गीर सुखसे जाकर राज्य कसो, ष्यं हौ अपनी जान नर्गेघामो । 
तुम कनकध्रीफे पिता हो, श्सीलिये म तुम्दे छदे वेता ह । ” यद सुन 
राजा दुमितारिमै कदा, “न विचार्तको दिले बुर कर्तुम लुशीसे 
घत्रः चलामो, नही तो ग इसी सद्भसे चक्र मर तुम दोर्नोका भफाया 
कर हाटूगा।" यह्‌ फ्‌, ये पटु उखाये हृष उन्द मारने दहे । धसी 
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समय षठड ओर दा हाथमे धारण किये हण यनन्तवीर्यने अपने सामने 
चछ थक्त दण-दमितारिके उपर चक्र चाकर उन्दँ मार गिसया 1 उसी 
समय दैव-यश्चादिकोने थनन्तवीर्यके ऊपर एूटांकौ चपा कस्ते हुः 
सवको ुना-खुनाकर ऊचे स्वरसे कष्ा,--“यद अनन्तवीयं जधेधि- 
जयके.स्वामी बासुदेव यर इनके भाई अपराजित चदेव हण है' । इस- 
लिय इनकी चिरकार जय दयो ।* इसके वादे सव विधध्रर-चीरोनि 
चासुदेवको प्रणाम कर, उनकी अधीनता स्वीकार खी भौर वासुुदेवने 
श्री उनका मली भाँति सत्कार क्रिया| 
तदनन्तर यजा अनत्तयीर्य शौर थपराजित्त सव विद्याधरोके साथ 
सनोर विमालपर चदकर अपने नगरकी ओर चले ! मागमे जते-जाते 
जव घे कलकाचलर-पर्वतके समीप (माभैमें मेर-पर्वंत किश्च तरद्‌ आया ?) 
आये, तवर विद्याध्ररोने उनसे कटा,-- “हे स्वामी दस महागिरिके ऊर 
जिनेश्वर्कै चैत्य है । इसटिये व्हा चखकर भगवानको प्रणाय कर आगे 
वरटूना चाद्ये । कारण, तौथैका उछछ्ुन नदीं करना चाहिये । यदं शुन 
तत्का ही अपराजित यौर अनन्तवीयं विमान्से उतरकर हं शौर 
भक्तिके साथ तीथंकी वन्दना करनैकरे वाद्‌ चाये भोर द्रष्ट दीड़ानै रने । 
इसी समय उन्दने चैत्यके मध्यमे कीत्तिधर नामक महासुनिको देखा । 
डस खमयं वियाधरोने कश,--श्हे स्वामी ! ये महामुनि सार मर्क 
उपवास ऊेकर कर्मोका क्षय कर केवख-ज्ञान प्राप्त कर चुके है, दसलिये 
अप इनके चरणयो कौ बन्द्‌न्‌। क्रीजिये 1“ यष सुनते उन््ोने परिवार 
सदिव वदे आनन्दे साथ उन केवछीकी चन्द्ना की शौर शुद्ध पृथ्वीपर 
यंठकरः केवीकी मनोहर वाणी श्रवण करने रगे । केवली ने का,-- 
मिथ्यात्वमपविरतिश्च, कषाया दुःखदायिनः । 
प्रमाद दुषटयोगाश्च, पन्चेते बन्धकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
म्थति--- ““मिथ्याल, चविरति, कषाय, ग्रमाद शौर दृष्ट योग 
य पाच वन्धनके कारण मरौर परिणामे दुःख देनेवाले है । 2 
“हे भव्य प्राणियो ¶ ये पाचों सांसारिक जीचोकि कर्मवन्धक्े कारण 
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है । पहला कारण मिथ्याटव है । मिध्यात्वक्ा यर्थ सत्य-देव, सत्य- 
"शुरु ओर सत्य-धर्मये उपर श्रद्धा न दोना है । -दूससा कार्ण -भवि- 
र्तिका ननिकं भी त्याग नहीं करना है । तीक्लरा-कारण कयाय अर्थात्‌ 
)क्रोध, मान, माया सीर लोम करना है । चौथा कारण प्रमाद्‌, जिसके 
श्ारमेद्‌ है । दनम पन्ना प्रमाद्‌, काष्ट तथा अन्नसे उत्पन्न दोनों धकार 
के मदयोंका-सेवन करना है । दुखा धमाद है, -- शब्द, रूप, रस, गन्ध 
सीर स्य-ये पाच इन्द्रियो विषय । तीसरा प्रमाद्‌ है - निद्रा, निद्रा 
निद्रा, प्रचला, श्रचलाप्रचखा भौर स्त्यानर्दि-ये पाच प्रकारकी निद्रा । 
चौथा प्रमद्‌ है--राज कथा, देश-कथा, खी कथा मौर भक्त (भोजन) 
कथा--ये चार प्रकारकी चिकयां! ये चार्यो प्रकारफे प्रमाद्‌ चौथे 
वन्धक्रे कारण होते ई । दुष्ट योगका अर्थ है- मन, चचन भौर कायार 
शुम व्यापार । ये ्पाचवें चन्धकरे कारण दति द । इन सव पाप-वन्धोकि 
कारणोका त्यागकर, मोक्षे सुल दैनेवाले धर्मम मति करनी चाहिये,।* 
दसं प्रकार्की देशना श्चत्रणकर, राज्ञा दमितारिकी पुरी कनकश्चीनं 
विनय-ूर्वक कीर्तिधर सुनिसे पूछा,--“दे घुने । मेरा अपने भाई-वन्धोसि 
ज्ञो वियोग हा शीर मेरे पिताकी त्यु हो गयी । इलका कया कारण 
है ? रुपाकर यतलाश्ये + -यह सुन, सुनिने कदा,--ह मद्रे ! तुभ अपने 
चन्धु-चियोग यर पिताकी ष्यत्यु आदिक कारण सुनो,-- 

"धातकील्षएड नामक दीपे जो पूवे मरतक्षेनमें , गुर नामका 
नगर है, चह वडी सष्बद्धिवाङा है । उस नगरमे श्रीदत्ता नामकी एक 
निर्धन खी रहती थी, जिसके कोई सन्तान नहीं थी । वह दूखरोके घर 
फाम-घन्धा करे मपना पेट पालतौ थी । पकं चार उसने दखिितासे 
पीडित होनेषर भी घुनिखे धमं श्रवणकर धर्मचक्रवारः नामक -तप 
किया । उख तपमें पके मौर पीडे "अमः करना होता टै भीर मध्य- 
भे सतीख उपवास करने होते हैः! इसके वाद्‌ तप सम्पूर्णं दोन पर 
शक्तिके अनुसार देव भौर शुरकी भक्ति करनी होती है । -उस-पेचारीषे 
ठीक.विधिक्रे सनुस्ारः तथ क्र, पारणे दिन खव किसको +मनोहर 
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भोजन आदि दिया । जिन-जिन गरदर्धोके यहा वह काम करिया करती 
धी, उन रो्गोतरे मी उश्वकी तपस्या देलकर, उक्ते वे जितना भोजन-वश्ल 
सदा देते थे, उसते दग॒ना दे डाला ! इससे उसके पास कुछ धन जड 
गया । एक दिन उसके घरकौ एक दीवार गिर पडी, जिससे वहुत धन 
तिक्रा । उक्त धनको ठेकर उखने उद्यापन उजपना) प्रारग्ध किया तथा 
जिनचैत्योकी विष पूज्ञा की । अन्तमं उसने साध्िंकवात्छल्य किया । 
उसी दिन उसके घर पर महीने थरसे उपवास क्ये हपट सवत नामक 
महामुनि पधारे । श्चीदन्तने तत्काल उन्हँ वी भक्तिके साथ शुद्ध भोजने 
कराया ओर पीछे भक्तिपूवेक मुनिकी वन्दना कौ ! इस प्रकार धमेका प्रत्य्च 
फर देखकर उसने मन-ही-पन हपित होते हण सुनिसे धमेका रदस्य पृा। 
सुनिने कहा,--“हे'भदवे ! इस समय यहाँ पर धमेका विचार करनेका नदीं 
ह! यदि बुरह घम्रैका रहस्य जानना हो, तो अवसलस्फे समय उपाश्रय 
आकर विस्तारपू्ेक धमंदैशनः श्रवण करो ]* यह कह, अपते स्थानपर 
जाकर, सुनिते विधिपू्रेक पारणा किया । इसके चाद जिस समय सुनि 
खाध्याय-घ्यान कर वैरे हप थे, उक्ती खमय मौका देकर नगरवास्ती 
छोगोके साथ-ही-खाथ श्रीदत्ता भी उपाश्रयन भा पहुंची सौर मुनिको 
प्रणाम कर, उचित स्थानें वैढ रही । मुनिने उक्ते धमलाभरूपौ आशीर्वाद 
दिया । तदनन्तर श्रीद्‌त्ता ओर नगर-निवासियोक प्रतियोधके लिये उन्होने 
धम-देशना आस्म की | उसमे उन्होने कहा,-- 
“अयमर्थो परोऽन्थ-दइति निश्वयशाल्लिना | 
भावनीया श्रल्थिमन्ना, ध्मेयोव विवेकिना | १ 11" 
भ्रथात्‌-यहौ चर्थ है अौर्‌ सव अनर्थहै- इत प्रकारके निश्चये 
शमित विवेकी पुरुप धर्मे ही अपनी अस्थिमन्नाको भावित कर 
रखते है, अर्थात्‌ यही सोच रखते है, कि अस्थिमल्ा-पर्यन्त धर्मक 
प्रचार करने योग्य है 12 
“विवेकी पुरु्षोको अपने मनमें यह विचार करना चाहिये, कि पर 
माथ-वत्ति करके ( यदि ठीक-ढोक देलिये तो ) धर्मका आराधन करना 
ही भातमकायं है। इसके सिवा गौर सय सांसारिक व्यापार अनर्थके 
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मूक सक्षात्‌ अनर्थके रूप ही है । रेल निश्चय करके उमर जीवको 
अपनी भसि-मज्ञाको भी धर्म॑से हो घासित करना चाये ।” 

यद सुन श्रीदचनि पूढा,--‹हे भगवन्‌] धर्मे तो मरूपी है, उसने 
अथि-प्रजा केसे बातित की जा सकती है १ य सुन, छुरत मुनिन 
श्रीदत्त तथा अन्यं पुरजनोंको वाञ्छित भर्थको सिद्ध॒ करनेवाली यद 
कथा कह सुनायी,-- 

& नरसिंह रजपिं की कथा (2 
~ म 

('उल्ियनी-नगरसीने जितशध्रु नामके राजा थे। उनकी स्लीका 
नामे धारिणी धा। उनके पुत्रका नाम नरसिंह था । जव चह राज- 
कुमार क्रमशः सव कपायोंका अभ्यास कर युवावस्याको प्राप्न हुमा, तप्र 
राजाने उसका त्रिचाह्ट बत्तीस मनोहर रूपवती कन्यामेकि साथ कर 
दिया । पक समयकी घात है, कि जादेके दिनोमिं पक जंगली ्ाधी 
नगर्ने आकर उपद्रव करमे खगा । चह थी मदके मारे मततवाला 
दो रहा था, उसका रद शको तरद सफेद था, उसका शरीर पर्वत- 
की तरद यदे भासे डोल-डीखवाला था 1 चह यमराज्की तर्द दोणी 
कोदुल्तदे रहा था। उस ्ाथीको दैलकर उरे पं लोगौँमे साजफे 
पाख जाकर फर्याद्‌ की । यह्‌ छुनकर राजान उसका उपद्रव दूर करने- 
फे लिये स्वय अपनी सेना मेजी , पर जग्र वद वलछयतौ सेना भी उक्त 
जगी ह्ायीका उपद्रव न रोक सकी, तव राजा स्वय तेयार हप ओर 
चीर्योकी सेना साथ ङे, उद्ठ हाधोकी तरफ जने ल्गे। शली समय 
राजकुमार नरखिंहने उन सेका मीर आपद सैन्य समेत उस शायीकी 
मदेन करने लिये चङ पटे । पास पर्टुचकर राजकुमासते उख नी 
हाथ खस््े, सात दाय ऊंचे, तीन य वोढे, ठम्ये दति शीर खम्यी 
सूःड पाले, छोटी पूवे, मधुको माति - पीले-पीले ऊोच्नोवाठे भीर 
श्वार शरीरे पकस ॥ = ^ ० दैषला। तदनन्तर 


१८० श्रीशास्विचाथ चरित्र 


मज्की विवय निपुण छमा कमौ सामने जाक्तरा कमी पे ट्ट 
कर ओर कथी उछलकर उक्ल दाथौको दयान कर माया जीर अन्त्र 
उसे चतरे कर छिया ! तदनन्तर उस एेयवत जेते कधी पर सवार 
हो नरलिंदङ्कमार इन्द्रकी शोभा धारण क्रिये इए उसे फीटश्वि्मे ठे 
आये ओर उसे आदखान-स्तम्भयें दाद दिय | उसके वद्‌ दा्ीसे नीचे 
उतर कर उन्टोनि उद दाथीकौ आरती उतारी ओर विनयते नघ 
वने इण पिताक पास आये । पिताने यंपूर्वक उनफो आलिगन कर 
अपन मरन विचारः किया,--प्व्रेया यह पुत्र राञ्यका भार वहन 
करने पूर्णरुपते समर्थं हो गया है, सलि इसीके उधर राज्यका 
भार सौपकर मतरे खयमकादही राज्य स्वीकार करना चाद्ये!" 
देखा चचार कर राजञाने सव मन्वियो, सामन्तो ओर पुरजनोकि सामने 
शुभयुते नर्खिंद्कुमारको अपनी गदी पर वैढा हिया मौर आपने 
जवन्धर शुख्ते दीक्षा ठे छौ । 
राज्य-पाक्रर राजा नरसिंह बडे न्यायकै खाथ प्रजाका पान करने 
ख्गे। एक सम्रयकी वातै, कि एक वडा भासी मायावी चोर जो. 
किसीको दिलाई नदीं दैता था जीर करिसीसे पकड़ा नहं जाता था, 
उस नगरमे आया ओर उत्तमे करितनेही घरमे कई वार चोरी की | 
नगरके मदाजनोने यह वात राजाक्ते कान तकत प्चायी । साज्ञाने उस 
चोरको पकड़ कर दण्ड देनेके सिये कोतवारुको हृषप दिया; पर 
वह चोर कोतव से नहीं पकड़ा गया । उख्टा र शी नगरवाको 
तंग करने लगा । दस पर महाजनोने फिर राजाके पार क्याद्‌ ` 
“दे दैव इख दुष्ट चोरने आपके समस्त नगरप दख्चखसी मचा . 
र्ती है 1 चह रातकतो ज्ञवरद्स्ती जवान ` ओर ख़वसूरत ओश्ती कतो 
पकड़ ठे जाता है । इसच्यि आप्‌ कृपाकर हमें देखी कोई जगह वत. 
टये जद म इल उपद्रवे चचे रहँ उनकी देसी वाते. सुन 
क्रौधसे धरर कपते इट राज्ञने कोतवालको बुलाकर कहा, «र 
इछ } वु वरटा-वेहा मनमानी नर्वाह खाया करता है ओौर नगरकी रक्षा 


॥ 


॥} 


तृतीय प्रस्ताव ! १२९१ 


नह करता ? द्सक्ता कछया कारण है ?” इदखपर महाजनोनि कटा, - 
नाथ ! इस्मश्छ येचारेका कया दोप है ? वह चोर तो पक पूरी पङ- 
टनके गिरफ्तार करने पर भी गिरफ्तार होनेवाला नदीं दै ।” यह 
सुन, जाने मदाजनेसि का, “अच्छा, देषो, यै दखका उचितत उपाय 
करना ह ¡* यह कह, राजाने मदाजनोंको विदा कर दिया । 

शके वाद्‌ राजा भिषखासैका रूप यनाये, उख चोरकी तलाशमें 
महरसे वार निकछे ओर अनेक शंकास्यानों भौर शुनो धरमन 
खगे । प्ले दिन वे नगरके बादर बहुत धूमा कयि, पर किसी 
जगह चह चोर न॑ दिलाई दिया। दूसरे दिन सन्ध्या समय राजा 
नगरफै वादर एक वक्ते नीचे पैटे्टुए थे, दसी समय उन्दने एक 
गें चलन पहने तथा रास्तेक धूल खारे शङ्खम रेरे हए च्रिद्ण्डीको 
माते दैला ¡ उसके पास अातेपर राजाने उसको प्रणाम किया! 
तरिदण्डीने पूछा,--“रे } तू करसे आ रहा है भीर कहां जायेगा १ तेरा 
मतव क्या है १” यद छुन, भिष्छारीका वेश वनाय हए राजनि कष्ठा,-- 


" ५मगचन्‌ । म द्रव्ये किये यडुतसे देश धूम आया , पर सुभे कहीं धन 


नहीं मिला । इसते मँ बहुत ही चिन्ताग्रस्त हो रहा ह यह सुन, 
उख त्रिद्ष्डीने कदा,--५वरोहषी भाई । यद तो कदो, तुमने धनषफी लोजपें 
किन किन वैर्णोकी सेर की १ राजाने का,--्यो तो म बहुतसे 
देशों शरूमा ह, तो भी जो थोदे-वहूत नाम मुञ्चे याद है, वे वर्ह वत- 
ठकद्रैताहु] है चरिदण्डी! मैने चह खाट-देशसमी देखा है, जर्हाकी 
लिया पकी वर पनती हे । उख दशके प्राय" सभी लोग मधुर- 
मापी है मौर फेशको "वाल! कहते है । मैने सौराप्टु-देश भी देषा 
है। वरहा खे कैर्णोबाली, मधुर स्वरवारी तथा कम्बल पहननेवालीं 
अदीसोकी लिया दिखाई देती है । इसफे सिवा मैने कड्कुण-देश भी 
देखा है! वदाँ श्रालि-घानही विद्येव कर खाया जाता ह| नागर 
पैक पान भौर केटोसि सारा देश भरा दुआ है । दसी तरह मने गुजरात, 
मे्पार भीरः भाव इत्यादि वष्ुतसे देशे श्रपण किया, वहि 
१६ 





१८७ ` श्रीशान्तिनाथ चरिच । 
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सौर ` खाथही बोली, - “तुम थोड़ी देर सौ पलङ्गः पर वटो । यका सव 
कुछ त॒म्हासा ही है । तेय पापी मद भपने पापोके फर्स दी इस तगह 
मासा गया ।» चह कह. उस चोरकी वहनने उस भूगभं -मन्दिरका 
द्वार वन्द कर द्विया । उस समय राजते चोरकी चहनको वार-व्रारः 
अपनी ओर कनलियोँसे देख, सशङ्धुतत होकर सोचा,-- “इस दुष्टाका 
विश्वास करना ठीक नहीं । चिना विचारे एकदम इसके पलक पर 
चैठना तो शौर भी भदुचित है! हो खकता है, कि इृसर्मे भी कोद 
कपट हो ।“ पेखा विचार कर पे शय्याकरे ऊपर तकिया रखकर दीवेकी 
उॐजियालीसे द कर अधेरेमे खड हौ रहै । इतनेमें यह कछ-कटोपर 
श्वड़ी हुई शव्या ररूसी लीचतेही दूट गयी ओर उसपर रखा हा तकिया 
शयथ्यादे नीचेवाङे गहरे अन्धङ्कुपमें भिर पड़ा । राजा सारी कपट-र्चना 
समभ गये ।! चोर की हनने तकियेके कुमे गिस्नेकी आवाज्ञ सन 
कर अपने मनम यही समना, कि शय्यापर चैडा हुमा पुरूष कुप 
गिर पडा! यंदी सोचकर उसने हँसते ओर ताली पीरते हुए कषा, 
“वहुत छौक हुा [ अपने भारकी जान लेनेवाछेको मैने भी जन्म 
मेज दिया । यह सुन, राजाने उसके पीछैसे आकर उसके वार 
पकड लिये ओर कहा,--“अरी सड { छे इस करनीका मज्ञा तु भी 
दैष्व ओर अपने भाईके पास आ ।* यह सुनते टी बह रोने-गिड्‌- 
गिडाने लगी । राजञाको द्या आ गयी । उन्टोनि उसे छोड दिया । 
इसके वाद्‌ उस पाताखगृहका द्वार खोड कर राजा अपने धर 
चरे अये] 
 श्रातःकार राजञाने नगर भरे लोगोंको वदां छे जाकर जो-जञो चीज्ध 
जिसकी थी, उससे दे डाली मौर उस पाता-गृहको एकदम ढहां दिषा । 
-जिन चि्योंको चह चोर हरण करक वरहा ठे गया था, उन्हैमी छोग 
राजा हुक्मस्रे अपने-अपने धर छे गये । परन्तु उन च्ियों पर -उस 
चारे जादू कर रला था, दसलिये उनका मने मपने घर पर न॑ लगता 
था ओर घे चंचरू हो-होकर उसी स्थानपर चटी जाया करती थी 


वेतीय प्रस्ताचं । १२५ 


छोगोनि जव ह बात राजासे कदी, तव उरन्दोनि पक जादू-रोनेके जानमे- 
वाङ वैयको वुलाकरः इसका उपाय पूषा । यद सुन, वैते कदा+--शहे 
राजन. उस चोरे इन खिर्योको कोई खा चूं खिला दिया है, जिससे 
ये पसव हो गयी रै! यदि भापन्तीय्ञादो, तोम भी हन्द कोई 
शणं लिला दू, जिससे ये फिर अपनी असली हारतमे खा जायें ।” राजाने 
हषर दे दिया । यैद्यने उन चियोँको अपना चूण लिलाकर उनपरसे 
जादूका मसर उतार डाला , परन्तु उनर्मेखे पक सी ज्यो-की त्यो र्दी । 
धसपर राजाने फिर उसी चैयक्रो वुलाकर इसका कारण पूछा । वैयने 
कटा,-^ हे राजम्‌1 उत चोरके दिये हष चूणैका प्रभाव किसी-किसी 
सखीकी त्वचा तक अर किक्ती-किसीके मास-रुधिर तक ही पर्चा था, 
पर स स्मीकी मसि-मजामें भी वह प्रवेश कर गया है, दसीलिये उन 
पर तो मेरी दवा कारगर हई , परन्तु इसपर उसका कुछ मसर नीह 
सकता” यद सुन, राज्ञे पा,“ तों क्या इसके खये कोई भौर 
उपाय नीं है ४ चैने कदा, श्यदि उसी चोरी हद धिस्कर से 
पिला दी जाये, तो यद मी सपने खमावको प्राप्न हो जायेगी, सन्यथा 
नहीं ” यद सुन, राजाने वैखादी क्रिया } वद खी भी जादुके प्रमाव्े 
छुटकारा पा गयी । सव छोग सुषौ दो गये, राजा नरसिंह भी चे घुलसे 
साञ्यफरने द्ये 1 ति 

इसके वाद्‌ फिर वदी जयन्धर माचा्यं वर्ह पधारे ¡ शन्हींसे राजा- 
कषे पिता जितग्र्रुने दीष्वा लो थी! उनक्ते आगमनका समाचार सुनकर 
राजा नरसिंह उनकी चन्दना करने गये मौर उनसे धर्म-कथाश्रचण कर, 
प्रतिवरोघ प्राप्त कर, अपने पुद्र शुणखागरफो राज्यपर वैठाया सीर 
देाग्य.युक्त होकर चारित्र ग्रदण कर लिया । दस याद्‌ उप्र तपस्या 
कर, कमेका क्षय करने यनन्तर राजपिं नरसिंहने मोक्ष-पदवो धाप्तं 
कर खी । ति 

" ए नरस राजवि-कथा समाघ् 1 


7 म ह 
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इस प्रकारकी कथा सुनाकर साधु सुत्रतने श्रीक्तासे कहा, 
थद { जिख प्रकार उस योगी-वेश-घधासी चोरफे चूके प्रभावस्ते उस 
ह्ीकी अस्थि-मज्ञा भी वासित हो गयी थी, उसी प्रकार तुम भी करप. 
वृक्ष तथा चिन्तासणिकी भाति वाञ्छित फलके दैनेैवाङे तथा जिसका 
फल उमे साक्षात्‌ देल छखिया है, उसी धर्मस अपनो आत्मको वासित 
कर रो भीर अपने चित्तम ्रमके उपर निश्चल श्रीति उत्पन्न कर छो }* 
यह सुन, श्रीदताने उन्हीं मुनिवस्से शुद्ध समकित सदित श्रावक-धर्म छे 
चिया । शुनि अन्यत्र विहार करने चके गये । श्रीदत्त घर जाकर विधि. 
पूवक ध्मेका पालन करते र्गी । 

पक दिन कमे-परिणामके प्रभावसे श्रीका मनमे यह सनष इभा, 
नि यैं इतने प्रयतते जिनधेका पालन कर रही ्, पर न परालूस, इसका 
को फक होगा या नहीं १ इसी ध्रकार सन्देह करती हुई एक दिन 
भ्रीदत्ता आयु पूरी ्ोनेपर शत्युको प्राप्त हुई । शस याद्‌ चह कहां 
उर्पन्न हुदै, उसका हाल सुनो,--- 

“इसी विजयमें वेताद्य-पवतके उपर सुरमन्दिर नामक नगरमे कनक 
पूञ्य नापरके राजा राञ्यं करते थे उनकी रीका नाम वायुषेगा था । 
उनके कीर्तिर नामक्ता एक पुत्र मी था । वहीन) मेस छीका 
नाम अनल-वेगा था । उसने हस्ती, छुम्भ ओर घृषम- ये तीन खगन 
देखकर दमितारि नामक पुत्र प्रसव किया } घह प्रतिवाछुदेव हुआ । 
जव दमितारि युवाचरस्थाको प्राप्त हुभा, तय सैन उसका विवाह कित. , 
नीह कन्थाओंके लाथ कर दिया | द्सक्षे चाद ने उसे राज्यवर वैडा- 
कर वारि प्रहण.किया द्मितारिकी एक खीका नाम मदिरा था। 
उसोके गर्भसे श्रीद्ता्े जीवका अचतार हभ । बहौ त॒म कनकश्ची 
कहटा रही हो । पूवे भवे श्ुमने एक वार श्रमे विषयत सन्देह किया 
था । इसलिये तुशे बन्धु-षियोगोदिक दुःख प्राप्त हुए ।* 

इस प्रकार कनकश्रीने जय अपने पितामह सुनि सदसे अपने पूवे 
भका द्रतान्त सुना, तव उसे खंसलारसे वैराग्य हो गया भौर इसने हाथ 
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ज्ञोडकर अपराजित तथा यनन्तवीरय॑से कहा,--श्दे श्रेष्ठ पुख्यो । यदि 
ठम सहाद, तो मै चारित्र प्रहण करू 1“ उन््ोनि कहा+--^ पक 
बार सुभगापुसीमें चरो । वदां जनिपर ख्वयभ्रम नामक जिनेभ्वरसे दीक्षा 
ग्रहण कर लेना | यह सुनकर कनकध्री सन्तुष्ट हौ गयी । धर्यैव 
मौर घासुदेव भी उन कीरतिधर सुनिको प्रणाम कर, विमानपर वेठे हष 
उस कन्यके सदित अपनी पुरीम चके आये 
एक वार श्रीखयंप्रम तीर्थकर पृरथ्वीपर विहार करते हष सुमगापुसर्े 
भये! उसी समय वल्ेव भौर केशवने वदां जाकर, प्रभुकी वन्दना 
कर, कनकश्ची सहित धमं श्रवण किया ¡ कनकघ्री पदछेते तो चिरक 
धी ष्टी, जिनिभ्वरकी वाणी श्रवणकर उसे मीर भी सैराप्य हो आया जीर 
उसे धरत प्रहण करनेको अभिलाषा उत्पन्न हुई । बख्देव गीर घासुदैवने 
बे पके साथ उसका दीक्षा-मरोत्खव किया दीक्षा प्रहटण कर, कनक- 
श्री, एकाघरी आदि उत्छृष्ट तप॒ करने लगी । तदनन्तर शुङ्घ-ध्यानं 
करती, चार धती कर्मोका क्षयकर, फेवङ-ज्ञान प्राप्तं कर उस्न 
मोक्षपा लिया] 
श्मपराजिते नामक घलदेवकी स्रीका नाम चिर्ता धा] उसी 

गभ॑से उसे सुमति नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी 1 वह चपनसे ही जीवा- 
ज्ोवादिक तत्त्वकि जानने निपुण,तप-कर्मोमिं उद्यमशीठ भीर धीजिनधर्मे 
प्रीति रखनेवाली थी । पक दिन उपवास भीर पारणामें समता रणनेवाङे 
हद्दियेकि दमन कर्नेवाङे ओर क्षमा गुणसे शोमित वरद्स् नामक सुनि 
उसके धर आये ! उख खम्रय षह उयवासरफे अन्तम पारणा करनेके लियै 
धालमं मनोर मोजन परेसे ह धी । उसमें से उसने शुम-भावनासे 
शुक्त हौकर मुनिको भोजन कराया ! उसी समय उत्तम भुनिको 
हान करलेक्े प्रभावे उसे तत्का उसकी भक्तिसे रजि दैयोनि पाच 
दिव्य प्रकर किये । सुनि सपने स्थानको खले गये ! यह आश्चर्य देल, 
घलदेव मीर घासुदेव विचार करने खगे,-भ्यह कन्या बडी पुण्यशालिनी 
है, इसलिये धन्य ह 1 पेखा चिचार कर, उन्दोनि कन्थाको विवाह 
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योग्य हुई देल; मन्तियो साथ विचार कर, चे आनन्दे साथ स्वयं 
वर-मरडप स्चाया | इसके वाद्‌ चासो दिशा्थोमे पत्र मेज कर उन्दोनि 
सव राजञा्ओको बुलवाया । स्वयंवरे समय सव रोग आकर मण्डप 
कैड रहै । इसके बाद कल्या भी लव श्ह्धार किये, हाथर्मे वर-मारा 
लिये शुम मस्डपमे आयी । इतने उसके पूवे भवकी यहन- 
देवता, जिसको उस्ने पूवे भवम अपेको प्रतिवोध दैनेका संकेत फिया 
था, आ पर्ची आओौर उसको तत छेनेके लिथे प्रतिचोध देने छगी । इससे 
वह प्रतिवोध प्राप्त कर, दढ वैराग्यवती हो गयी । चस, स्वयंवरभ भये 
हुए सब राजा छोोंखे विदा मागकरःवह बलदेव यर केशवकी सम्पति 
ठे, पाच सौ कल्यो सहित संयम अङ्गीकारः कर, सुदता नामक अपनी 
गुरुभानीकै पाख आकर रहने लगी । तदनन्तर नि्मैल तपस्या कर, 
क्वपकश्रेणी पर आरूढ हो, केवलज्ञान प्राप्त कर, भव्य प्राणों को प्रति. 
बोध देकर सुमति साध्वी हीकर मोक्चको प्राप्त दुद । 
खनन्तवीये वासुदेव, चौराली खख पूवैका आयुष्य पूरणी कर; 
मर्णको प्राप्त हो, निकाचित कर्मके योगक्ते, वयाङीस १ रार वर्प 
आयुष्यवाछे नरके जाकर नारकी इष्ट । राजा अपराजित बहुत विर्न 
तक बन्धु वियोग हो जानिके कारण अत्यन्त शोकाकुल रहे) उख 
समय धर्मम निपुण एक मन्तीने उनसे कहा,-- “हे स्वामिन्‌ ! जब आप 
जैसे महापुरूष भी मोदरूपी पिशाचसे .छके जाते है, तव परैयै-गुण किसे 
पास जाकर रदेगा * यदह सुन, वलदैवका दुःख वहुत क्छ दूर हा । 
एक विन यशोधर नामक्र गुणधर महाराज्ञ वह्यं आ पधारे। उनङ्के आग- 
मनका चुत्तान्त श्रवण कर, राजा अपराजित सोलह दज्ञार राजाभेङ्के साथ 
उनकी चन्दना करने गये ! व्हा पहुंच, गणधरकी वन्दना कर, वे 
लीग हाथ जोड़ हु, उचित स्थानों पर वैड गये । उस समय गणधर 
महाराजने इस प्रकार देशना दी, - “षठ जनोकरे वियोगसे उत्पन्न होने. 
वे शोकको सत्युहषगणोंको चाहिये, क्रि त्याग दे ; क्योकि पूर्वा. 


चा्येनि इसको पिशाचकी उपमा दौ है । इष्ट-वियोग-रूपी महारोगसे 
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पीडित प्राणिर्योको सुशरुतमे$ वतलाये हुद श्रेष्ठ धर्मीयघका सेवन करना 
चादिये । शस प्रकार गणधरकौ दशना श्रवण फर, भपराजित यल. 
दैव , शोक त्याग कर, गणधघरकी चन्दना कर घर भये भौर मपे 
पुत्रको राजगदौ पर वैठा कर राजाकि सम्रूहफे साथ उन्दी गणधरसे 
दोक्षारेखी। इसके घाद्‌ वहुत दिनों तक कठोर तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ मनशन-त्रतका अवलग्न कर, शुम ध्यान -करते हप, गृ्युको 
प्राप्त होकर अच्युत देवलोके जा देवेन्द्र हप । 

इस जम्बुद्ीपके भरतेन वेताद्य-पर्वतके ऊपर उसकी दृक्षिण 
श्रोणीमिं पणन-चहम नामका नगर ६1 उसमें किमी समय मेषवाहन 
नामक चिद्याधरोकि णजा राज्य करते थये। उनकी शप-काचण्यमयी 
भार्याका नाम मेघमालिनी था । अनन्तवीर्या जीव ऊपर कटे हुए नरक- 
मसे निकलकर उक्ची रानीको फो भाया पौर समरय अनेपर वकी . 
मेघनाद नाम्ने उनका पुत्र प्रसिद्ध हआ । क्रमश वह युवावस्थाक्तो 
प्राप्त भा । उसके विताने उसकी श्री यहूतसरी साजकन्यामोकि 
साध कर दौ । कुछ का व्यतीत होनेपर राजान उसीको अपना राज्य 
दैकर भाप दीक्चा प्रहरण कर री । 

राजा मेघनाद, दोनो श्रेणियेक्ति स्वामी हुए । उन्दने चेताद्य-पर्धेत 
पर वसे हप पक सौ दख नगर्योको मपे पुत्रक वीच वार दिया । एक 
दिन राज्ञा मेघनादृने मेख पर्वतके ऊपर जाकर शाश्वती जिन-प्रतिमाभों 
सौर ध्रहत्ि-विद्याकी पूना की ! इतनेमे वा स्वर्गवासी दैवगण भा 
पहुचे । वरीं मपरानितक्ा जो जीव अच्युतेन्दर हौ गया था, वह भी 
माया । अच्युतेनद्रने मेघनाद्‌को देल, स्नेदसे अपने पास घुटा, उनको 
पूव भवका सारा वृत्तान्त सुनाकर धर्मका प्रतिवोध दिया । इसके वाद्‌ 
चै ( अच्युते ) अपने स्थानको चरे गये { परन्तु मेधनाद्‌ खेचचरेन्रने 

& इमी नामका णक वेक प्न्य ६ । दूसरे पकम छ श्यात्‌ उत्तम श्रुत 
ध्यर्थात्‌ छना इुधा---्यागम । 

१9 
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उनके उपद्रैशसे वेयग्य-खाघ कर, अपररसूरि नामक गुरसे दीक्षा ब्रहण 
कर छी भोर नन्दन-वन्े जाकर उग्रतपं करते खे | 

अश्वत्रीव प्रतिघाघुदरैवके पुत्र अघुरङुमारमें उत्पन्न हुधा था । उसते 
मुनि मेधनादकतो देल, पूत भवक्रा वैर याद्‌ कर, एक रातंको प्रतिमा 
पा रहनेयाले मुनिके प्रति वडे-वडे उपद्रच किये ; पर तो मी मुनि अपने 
ध्यानसे विचलित नदीं हुए । प्रातःकाछ वे प्रतिमाको प्रणामकर प्रथ्वी- 
तल्पर विददार करने चे गये । अन्ते उन्होने समाधि-मरण पाया 
भौर अच्युत-देवरोकम जाकर दैवता हुए । 





स ठ (द छ क्ण 
(4 चथा प्रस्ताव ° 


इसी जग्बुद्ीपके पू, मदापिदैद-कषतरमे, शीतोदा नदी किनारे, 
मद्धखछावती नामक विजयसे, सिद्धान्त प्न्थोमिं वणित रल्न-सञ्चया नाम- 
को शावती नगसै वर्तमान दहै । वर्हीपर प्रजाका क्षेम करनेवाले 
छ्षेमद्भर नामके राजा राज्य करते थे। वे छदमवेशमें रहनेवाठे तीर्थ- 
र थै । उनके रत्नमाखा नामकी सनी थी ] एक समयकी वात है, 
कि अपराजितका जीव वाख सागरोपमका आयुष्य सम्पूणेकर, अच्युत 
देवरोकके इन्द्रपदसे चूकर रत्नमालाकौ कोम पुत्-रूपमरे आ उत्पन्न 
हमा । उस समय खुख-पूवेक भाच्यापर सोयी हुई रानीने रातकोदाथीसे 
अरम्भ कर, निधूंम अश्चिपयेन्त चीद्द मदास्वप्न देखे । बनद्रह्वी- 
चार उसने यज्नका दर्शन क्रिया । उस स्वप्नकी यातको हृदयम धारण 
किये हुए उसने प्रात काठ अपने स्वामीसे सारा हाल कह सुनाया । 
तव राजञा कछेमद्करने उन स्वर्प्नोकी वातपर मन-दी-मन विचार कर 
कहा, ^ प्रिये 1 इन स्वप्नो प्रमावसे तुश्दं वडा पराक्रमी पुत्र होगा 1" 
यद्‌ सुनकर रानी बडी हपिं त हुई, इसके वाद्‌ समय पूगा होनेपर 
रानीने शुम व्रह-ख्के सम्रय पु रत्न प्रसच किया ¡ तत्कण्ट दासियो- 
नै साजाके पासं जाकर पुत्न-जसकी वघादर्या दीं । राजाने दपंकी अ- 
धिकताखे दाद्ियोंको इतना धन दान कर दिया, जिससे उनकी जीचन- 
वेनत जीविकाका निर्वाह दोता रटे । तदनन्तर राजान पुत्र-जन्मका 
उत्सर चडी धूमधामसे मनाया 1 रानीने पन्रहर्वा स्वप्न यङ्क दला 
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था, इसलिये राजन क्ृमारका नाम वन्रायुध रला । क्रमशः धात्रियें 
से लाकिति-पालित होत हु राजकुमार आढ वके हुए, तय राज्ाने 
उन्हे करा्भोका अभ्यास करनेके लिये कखाचायेके पाल भेज दिया । 
धीरे-धीरे छुमारमे सव करापे" सीख छी मौर युचावस्थाको प्राप 
हण, तव राजानि अनुपम रूपवती क्ष्मीवती नामक पजकमारौके साध 
उनका व्याह वड़ी धूमधामसे कर दिया । 
दसै वाद्‌ कितनाही समय चीत गया । तच सनन्तवीर्यका जीवं 
भच्युत-दैवरोकसे च्युत होकर कुमार वन्रायुध्रकौ पटनी रष्ट्मीवतीकी 
कोम पुज-रुपसे उत्पस्न इ । समय पूरा होनेपर उसका जन्म हुमा 
उसका नाम सहखायुध्र रला गया । क्रमशः कलछार्जओका अभ्यास करसे 
हए वह युचावस्थाको प्राप्त हुमा । उसका विवाह राजकन्या कनकश्री 
के साथ हुभा। उसतीके साथ रहकर भोग-चिलास करते हप उनके 
एक पुत्र आ, जिसका नाम शतवछ रला गया | 
एक दिनि राजञा कषेमट्ुर अपने पुत्र, पौत्र ओर प्रपौचके साथ सभा- 

मण्डयपर श्रे सिंहासन पर चैडे हुए धे । दसी समय वहां दईशान-कस्प- 
वासी भिथ्यात्वके कारण मोह-पराप्त चित्रचूड नामका कोई देव आया। 
उसने राजा क्षेमदकःस्के पास आकर कटा,-- “है राजन्‌ } जगते न 
कोई देव दै, नगु दै, न पुण्यै, न पापै, न जीव है जीर न परलोक 
टी है 1 ” उक यह्‌ नास्तिकता भरी वात सुन; कमार पञ्नायुधने 
उससे कहा,-- “देव | तुम्हारी यह नास्तिकताकी वाते उचित नरी $ 
कयोकि द्रसके तुरी स्वयं प्रमाण ह । यदि तुमने पूर्य भवमें को$ पुण्य 
नहीं किया दोतता, तो देवस्वको नीं पराप्त दते । पहले तुम मनुष्य घे, 
अव देव टो । इससे यह सिद्ध होता है, कि जीव है । यदि जोव न 

होता, तो शुभाशुभ कर्मोका उपार्जन कौन करता १ ओर उन कर्माका 

भोग किसे होता १ इख प्रकार वज्रायुधघकङ्कुमारने उसको जीवक 

अस्तित्व सिद्ध करके दिखाया अर उसक्षे अन्य संशयोको भी दित, 

युक्ति ओर द्रन्तोंसे छिन्न-भिन्न कर डाला, जिससे उसे चोधर दो 


~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ज 
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गया) सच देवतानि प्रसन्न दोकरः कहा,-- “हे कमार ! सापे यैस 
बष्टुत षडा उपकार किया, जो मुर नास्तिकताके कारण भवसागर 
डुबनेसे वचा लिया ¡ ” यद कद, उसने छमारसे समक्रित सदितश्री- 
जिनघरम अद्भीकार कर कदा,-- न्दे धर्मके उपकारक ] मँ आपकी छु 
भलाई करना चाषा हु ! इसलिये किये, मै क्या कर ? देचका 
दुन कभी निष्फल नदी जाता 1 ” उसके पेखा कहने पर मी जव 
मर्ते पूरी निस्पृददता दिषकायी, तव देवने स्वय बहुत आप्र करके 
उनको पक आभूषण दिया ओर उन्दः श्रणणाम कर स्वरम चा गया 1 
वरदा पु च कर उसने दानन्द्रसे यद सव दार कह सुनाया । यह सुन, 
वज्ञायुधके गुणो प्रसन्न होकर ई्ानेन्द्रने यदह जान दिया, कि कुमारः 
भस्तक्ेत्रके सोटदवेँ तीर्थद्कुर होनेवले हैः सौर अपने स्थानपर वैठे 
हुणदी उन्दनि मार चज्रायुघकी पूज्ञा की । 

पक द्रिन चन्त ऋतु जमातनिमे सुदर्णना नामकी पक दाखीनेश्री 
वेन्रायुधकमारको फूल देकर कहा, -“/हे दैव । खक्ष्मीवतती दैवी जापक 
साय सुरनिपाते नामक उद्याने फीडा करनेकी इच्छा कर र्दी दर 1" 
यद सुन, कमार घज्चायुधने प्रो मपूर्णं दो, तत्का पनी साततसौ रानि- 
यकि साय उसी उथान की यात्रा कर दी। वर थतैक प्रजा-जनीको 
तरद-तरहकी क्रीडा्मेमिं लगे दप देखकर वे स्वय भी रानि्योके साथ- 
साथ नमीडा वापीमें प्रवेश फर जठ क्रीडा करभे खगे । दसी समय धक 
लवीन घटना घरी | 

पष्टरे अपराजिते भवर्मे घच्रायुघ कमारने जिस दुमितारि नामक 
प्रतिवाचुडेवको णया धा, षह संसार्समे परिश्रमण कर्मे हुप, हुत 
दिनों तक सपस्याका अनुष्ठान करनेफे पश्चात्‌ व्यन्तर जातिका देव टो 
गवा था । उसने वञ्नायुधकमारको जटश्रीडा करते देख, पूवं भवक्र 
द्वं प्रेस्ति हो, उनका विनाश करमेकी इच्छसे पक घडा सा पर्दत 
खष्ठाड कर उसी चावे फेंका सौर उसके नोचे पडे हूय फमास्को 
यडी मजबूती नागपाशं याध लिया ! छमार सज्रायुध चक्रषर्ती 
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होनेवारे थे, इसलिये उनमें वड़ा बक था! वैदो दज्ञार यक्षा दारा 
अधिषित थे। इसलिये वे तत्काल उस नागपाशको काट, -पदैतको 
चरचर कर, वेदाग शरीर चये हए चापीसे चाहर निकटे ओर सच 
रानियोकषे साथ बनें क्रीड़ा करने खगै । इसी समय इन्द्र, मदा विदेद्‌ 
मे तीथद्धरकी वन्दना कर शाश्वत तीथेको यात्रा करमेके लिये नन्दी- 
पए्वर-दवीपकी मोर चे जा रदे धे । उन्दोनि घच्रायुधकरो पवेत तोड़, 
नागयाश कारकरः वावदीखे वाहर निकर्तने देख खया । यह देख, 
आश्चमं जा, इन्द्रे अपने ्ञानका उपयोग कर यह जान चखिया, कि वै 
मावीतीर्थङकर है । यह जान, उन्दने भक्तिपूर्वक दोनों दाथ जोड़कर 
उन्दैं प्रणाम किया ओर इस प्रकार उनकी स्तुति की .-- “दै कुमारेन ! 
तप्र धन्य हो । क्थो'क तु्दीं इस सरतधचेनरमें कल्याण र शान्तिके 
देनैव श्रीशान्तिनाथक्रे नामसे सोखहवें तीथड्ग दोनेवारे दो = इस 
प्रकार स्तुति कर इन्द्र नन्दीश्वर-द्धीप चरे गमे । इसे चाद्‌ ङुमार भी 
क्रीडा कर अपने परिवार सहित श्र आये । 
एक दिनि पंचम दैवलोक-वासी खोकान्तिक दैवे आकर राजा 
ध्चेमद्रसे कहा, -- “स्वामिन्‌ ! अव्र आप ध्मतीथंका अवलम्यन करे (' 
यह सुन, अपना.दीक्षा-काठ निक्रट जान, क्षेमङ्कुर जाने चजायुध कुमा- 
रको राजञगदी पर वेठाकर सां्रत्सरिक दान किया । वर्प॑के अन्ते 
चारिच् ग्रहण कर, कुछ समय तक छदयवेशमे विहार करते हण घाती 
कर्मक श्चय कर, वे केवल-ज्ञानको प्राप्त हुए । इसकी वाद्‌ उन्दने 
देवता्भोका समवसरण रचाया । उसमें वैठकर जिनेश्वर धषेमङ्करने 
इसप्रकार देशना दी,-- ^दे भव्य प्राणियों ! चिन्तामणि, कदपशृध् 
ओर कामधेशुकी तरह धमेकी निरन्तर सेवा करनी चाषटियि। साथ 
टी दस धमे कौश्चुत, शीर भौर दया भादिसे भली माति परीका 
करनी चाये; क्योकि विना परीक्षा कै यह आदृर-योग्य नदं । जैसे _ 
कि वेयकर दूध पीना बहुत गुणकारक बतलाया गया दै, यह सुन 
कर यदि करौ सूल जाकका दूर पौ जाये, तो उसको अंति आति सड जायेंगी 
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सीर बहुत खराव बीमा पैदा हो जायेगी । इधर यदि कोर बुद्धिमान 
विचार कर गायका दुध पीये, तो वह उसके वर्को बडायेगा ओर 
उक्षसे उखकी पुटि होगी । इसी धकार मदप्यको विचारके साथ धमे 
का आद्र करना चाद्ये ! यदि विना विचार दूसरी तरहका काये 
किया जाये, तो अन्रृताघ्रका विनाश करनेवाठे राजादिककी भति बह 
बहुत बडा दोप उत्यन्न करता है । अर्थाव्‌ जेसे मृत फलवाले आभनव्क्ष 
का विनाशा करनैवारे राजा आदिको पश्चाताप हुमा, उस्तीतरह उसको 
भी फाताप होता है । यद खन, सभाके सथ छोगोनि जिनेभ्वरसे पूछा, 
“हे पु ! विना विचारे काम करनेके कारण उन लोरगोको , कैसे दोप 
हुमा, सो कृपाकर किये ।” यद खन, ती्द्ुएे कदाः-^दे भव्य 

जनो 1 उनकी कथा इस प्रकार है, सुनो"- 

(प्रालव-देश्मे उज्जयिनी नामकी नगरी है । चह सारी पृथ्वीम 
प्रसिद्ध 2 । उस्म जितश्च नामके राला राज्य करते थे । उनकी रानी 
का नाम विजयधी धा ! अपनी उल पररनीके साथ विपय.चु भोगते 
हप राजा खुषसे राज्य कर र्हैथे! पक दिनि राजा समामे वैठे 
ह्ण थे। इसी समय द्वारपाले आकर विनयपू्ैक कदा, “हे 
स्वामिन्‌1 भापके मन्दिरके दारपर देषखनेमे राजकुमार्येकी तरह स्प-- 
रेगवाले चार पुरुप माये है" ओर मापके दर्शन करना चाहते है ।” 
यह्‌ सुन, राजाने कहा,--“हे प्रतिहार । उन्दें शीघ्रही अन्द्र छे भाभो 
इसके वाद्‌ द्वारपाल उन चार्यो पुर्पोको राजखभारमे ठे माया । वे राजा 
की प्रणाम कर चिनयसे नघ्र चने हप लडे रदे । राजाने उन्दं वैटनेके 
स्ये माखन भादि देकर सम्मानित किया भौर उन्दे देलकर मन-द्य- 
मन यद सोचकर, कि ये तो मेरे दी वशके मालुम पडते है, उन्दः पानं 
आदि दैकर उनका जीर भी आदर किया तथा पृा+-्तुम छोग 
कासि या रहे दो आर क्या चादते हो १ यद सुन, उनम जो सवपते 
छोटा था, वद बोला,--“हे दैव । उत्तर-थदेशमे सखुवर्ण-तिकक नामक 
पक श्रेष्ठ नगर है। उसमे वैरी मदन नामके राजा ये, जिनकी खीका 
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नाम चारुरूपवती था । उनकी कोखसे क्रमशः चार पुत्र उत्पन्न हुः 
जिनके नाम क्रमसे देवराज, वत्लयाज, दुकभराज ओर कीत्तिराज थे । 
पितातै चारो पु्नोको कलाभ्यास कराया ओर जव वे जवान हु, तव 
उनकी शादी उनके अनुरूप कन्यासकि साथ कर दी । अन्तम राजाको 
वङ़ी भारी व्याधि हो गयी ओर उन्दने अपने बड़ वेटे दैवराजको गदी 
पर यैडा, उन्द्‌ हित-शिष्ता दै, खगं-खोककी यात्रा की । दैवराजने कुछ 
हयी दिनों तक राज्यका पाटन किया था, कि श्सी वीच उसके वलवान्‌ 
चाचाअनि इक्या होकर बल-पूर्वैक दैवराजका राज्य छीन छिया ओर 
उसे तथा उसके छोटे भादयोंको दैश-निकाला दै दिया । हे देव ! वी 
देवराज, अपने भा्योके साथ आपकी सेवामे आया हुआ है ।” यह 
सुनकर हषिं त होते हुए राजाने कहा,“ तुमलोगोने मेरे पास आकरः 
वष्टुत ही अच्छा काम किया; क्योकि सत्पुरुषोंको सत्पुरूषोंकाही आश्रय 
ग्रहण करना चादिये ।* यह्‌ कह, राज्ञाने प्रतिदारीको आज्ञा दैकर 
उनके लिये सव सामभरियां सहित बड भारी मल की व्यवस्था कर 
दी 1 इसके वाद्‌ स्वामीकी भक्ति करने कुशल उन चारों सेवर्कोको 
राजञाने प्रसन्नता-पूवेक अपना अङ्क-रक्चक वनाया । वे भी क्रमसे रातको 
एक-एक पहर्की वारीसे शल्र-बद्ध होकर सोये हप राजाके शरीरकी 
रक्षा करने खगे । एक दिन गरमीके दिनम दैवराज, राजाकी आज्ञा 
ङकरः, पासदी के एक गावमे किसी कामके स्यि गया । वर्टाका काम 
पूरा कर, जव वह पीछे लौटने रगा, तव आधी रात तै करते-न-करते 
वड़ी भयंकर आधी आयी, थचर्ड वायुसे धू उड़ने लगी, वड़ी बालू 
उड्‌-उड़कर आंलोमिं पडने लगी, पत्तों शौर तृणोंसे सारा आसमान भर 
गथा, साथदी वृ द पडने लगी, बादर गरजने लगे आर नन्तो को सन्ताप 
देनेवाली विजरी चमकने र्गी । उस समय अन्धड़-पानीसे डरकर 
देवसाजने एक वट-चृक्षका आश्रय ग्रहण कर चिया ओर वहीं लड़ा हो .. 
रहा 1 इतनेमे उस चश्वपर कुछ शब्द्‌ होने रगा ¦ उसने सोचा, “ईस 
र्ठ पर कौन है ओर वह षया बोल रदा है १ यह सुनना चाहिये ।” 
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खी यथवा घनक्के ्रोहका होगा, नहीं तो एनको इतना फ्रोध ्रगिज 
नदीं होता, परन्तु मेरे कदे माई रेखा कोई काम करेगे, यद तो विल- 
कुल मनदोनीली चात माटूम पडती है! कदा मीर 
ये भवन्त्युत्तमा लोके, स्वप्ङृत्येव ते भुवम्‌ 1 
श्मप्यगीङुवते मृत्यु, प्रपद्यन्ते न चोत्पयम्‌ ।॥ १ ॥ 
मीता जनापवादरस्य, य मयन्ति चितेन्दिया । 
अकाय नैव कुर्वन्ति, ते मद्ासुनयो यथा |1२ ॥ 
पर्वात्‌--“शत लोकम जो लोग स्मास ही उत्तम, वे मृद्यु- 
का भले ही श्रालिगन कर ले , एर कुमार्गकरा च्रवलम्बन कमी नही 
करते | जो जितेन्द्रि पुष्प लोकापरवादमे उरते ह, व ॒महाट्म्रोती 
मौति कुकर्म नर्ही करते 1*" 
यही विचार कर वटलराजने सोचा, - “राजान तो आक्ता दै डालो, 
परन्तु में क्ुरुत्य यों कर" १ पर उनकी आहना भी तो टारे छायक 
नहीं 1 शसच्ियि कुखदैर कर दू, तो ठीक दै; क्योकि फाट-विदम्य 
करनेसे अशुमका निवारण हो जाता है, देखा विद्ानोंका कथन रै |” 
दसी प्रकार सोच विचार कर उसने राजाफे पास आकर कहा,-- 
"स्वामिन्‌ { ममीतक तो दैवराज जगाही हुभा ई । उसे जागतेर्मे 
कोर नदीं मार सकता । शसलिये जय वद सो जायगा, तव मं उत्ते 
भार डर्टगा।" यष सुन, राजान उखकी घात सच ममन ी। 
फिर षर्खराजने कषटा,-- “प्रमो ! यच्छा हो, यदं समय विताने छिपे 
आपको कटानी कह छुनाद्ये थना पं कह भौर आप चित्त देकर 
घुने । सजने का,--“माई ! तुरी कथा क्‌ सुनाभ ।"* राजाकी 
{ पह माना पाकर वत्छराजने उन्हें यह कथा सुनायी,-- 
„ भशसी भस्व-घेत्रमे पाटलि नामका नगर रै1 वर्ह प्रतापी, 
¡ चिनयादि गणो विभूषित पृथ्वीराज नामका राजा राञ्य करता शा 
उम्मकषी प्राणप्रिया पत्नीका नागर सुभगा था । उसरी नगर्यै रक्रसार णामका 
पक तेटरदवाया, जो बदेही निमेल माघचारघाला, स्हुषिचारयुक्त 





== 


१४० श्रीशान्तिनाथ चरित्र 





०00 ५ 





ॐ१-४-५ 
4१८ १५ 
ज ज जो ज ध जः भः + ॐ म ए क 1 ^ 


ओर पाका आधारभूत धा । उसकी खीका नाम कलुक्राथा उसके 
गर्भसे उत्यन्न धनद्‌त्त नामक एक पुत्र उस सरके था, जो वडाही पचित्र- 
चरित्र था} सेरका वह्‌ वाक करार्थंका अनभ्यास करता दुभ चारक 
पनसे युत्राचस्थाको प्राप्त हुखा ! एक दिन वह्‌ दद्या पोशाक पहन 
मित्रों ओर बन्धुभंको साथ ठे अपने घरसे वार हुभा भर किसी 
कामके स्वि करीं चखा जा रदा धा । खी सभय किसने उसे रास्ते 
जाते देल, कटा,--“ध्यह्‌ सेखका वाक घन्य है, जो इस प्रकार मनमानी 
मौज्ञे उड़ा रहा है 1” य सुन.किसी दूसरेने कहा, “अरे सूखे ! मुप्तमें 
हतनी तारीफ क्यो कर रहा है ? जो अपने बापके धनपरः मोज्ञ करते हः 
घे तो कुपुरुष टे जातत है । ज अपनी भुजां प्रतापसे उपाजेने की 
हुई लष्षपीका उपभोग करता है ओर दन भी देता ई, चरी प्रशसाफे 
योम्यहै। कहा भी रै, कि- न 
इ “मातुः सत्यं पितुर्वितत, परेस्यः क्रीडयार्थनम्‌ 
पातं भोक्तु च लात च, वास्य एवोचितं यतः ।। १॥ 
तअर्थात--“्माताका स्तनपान करना, पिताके द्रन्यका उपभोग 
करना च्रथवा दूसरे क्रीडा लिये कोहं चीज्‌ तेना, यह वालको 
ह्य शोभा देताहे । 
उसकी थर्‌ बात सुन, उस रटे ` ख्डकेने सो, -ध्यराि ४ 

छोग यहे बातें डाहके भारे कह रहै है; तथापि याते मेरे हिर है) 
अतफव अव में देशान्तरको जाकर धन कपा तमी सत्पुरुष २. 
लागा, अन्यथा नीं ।» णेला विचार कर, उसने अपना चिच।£ 
सपने मितच्रोपर प्रकट किया । मिजन भौ उसके विचक्षी प्रशंसा की | 
सवके पीठे उसने अपने घर जाकर, पिताक चरणो. प्रणाम कर, चद. 
आग्रहके साथ कहा---"पिताज्ञी यदि मपकौ आक्ञारो, तो मै धन 
कमनेके लिये परदेश जाड!” ` यह वात सुन, वह सेड रेखा दुली. 
हभ, मानों उसे चन्न. मार गया रो ओर बोरा. भ्वेदा ! मेरे घरमे 
आवही कारी धन है, उसे मज्ञेसे खाओो र्चो ओर शान भी दो \ तु 
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उपाजन करमैकी कया फिक्र पड़ है १ परदेशे खमय पर सानेको 
नहीं मिलता, कभी-कभी तो पानी भी मयस्सर नहीं दोता। आसम 
से सोने बेटनेका खुभोता नहीं होता । इधर तुम्हारा शरीर वडा कामल 
है 1 $सचिये परदेश जाना' डोक नदीं { पिताकी यदह बात सुन, पुत्रने 
फिर करहा,--^पिताजी । तुम्दारी उपाजन की हरै ल्मी मेरी 
माते समान है । अत्त खडकपनके सिवा ओर किसी अवस्थामे 
घह्‌ मेरे सोगने योग्य नह ।* 

इसी तर्हकी बही आग्रह-भरी वाते कहकर उसने पिताकी आक्ञा 
प्राप्त कर छी मौर घाहन भादि सारी सतामद्य तैयार कर, काम 
सायक किरानेकी चीं ठे, लाने-पीनेकी भी चीज्ञं साय ठे, पिताकी 
दी हर शिक्षको चित्तम भरी मात्ति धारण कर, एक शुभ दिवस्को 
सारे ऋाफिरठेके साथ, याजना कर दी । इसके वाद्‌ निरन्तर चलता हुभा 
वह सेटका पुत्र अपने काफिरेके साथ कितनेदी दिन वाद्‌ श्रीपुर नामक 
नगरमे पर्हुचा । वदां किसी सरोवरे पास काफिलेका पडाव पड़ा 
क(फिलेका सरदार एक खूबसूरत तम्बके मन्द्र डेरा डालकर रहा । 
इसी समय एक मदुप्य, जिसकी देह कपि रदी थी भौर अरिं उरक 
भारे काम नदीं देतो थी, सरके पुत्रकौ शरणमे माया 1 

धनर्दचचने उससे कहा “माई 1 तुम डरो मत । फे यही कष 
वो, कि तम कौनसा पराध करके मेरे पास आये हों उसने एेखा 
पूछाही धा कि तनम 'मासे-मासे"की मावाज करते, शख्धारी रक्षक व्हा 
भा परह भीर क्राफिरेके सरदार से 'वोठे,--““सेडजी ! यह मनुष्य यदि 
राजाका नौकर है आर उका एक वदधिया सा गहना लेकर जुर्म हार 
आया है। उक्तं गहनेकी खोज करते हुए दमलोगोनि पता ठग जने- 
पर राजा जाकर कदा, तव्र उन्होनि ज्ुभारीसे वह ग्ना ठेकर हुषम 
दिया, कि इस चोरो पूरी सजा दौ, यष्ट राजद्रोही रै, एसे दरगिज न 
छोडो । उस सम्रय दयाद्‌ मन्तियोनि राजसे कहा, क्रि “स ग्टनेफे 
खोरको सम्प्रति काराग्रदमें उल दो ८ . यदह सुन, राजे भी उत्ते 
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कौदष्वानि भिज्वा दिया । पक दिनि यतके पिले प्रम 
ददलाना तोड, वकि पहरेदारको मार, यद चोर वरदा 
निकल चाया । हम छोग यह खवर पातेदी उसके पीछे-पीरे दौड पड़ 
इसी समय यह चोर इख खरोवरफे पास घने जह्रे जा दवका । सव 
यह वहासि निकलकर आपकी शरणमे आया है, इसलिये आप इस राज- 
द्रोरीको कद्‌ पि अपनी शरणमे न रखिये । पटरेदाये की यह चात सुन, 
काफिखा-सरदारने कहा, -“ह राजपुरुषो ! तम रोगोने जो वातत कही, 
वह तो ठौक है , पर अच्छे मनुष्य कमी शरण्नँ आये इण मनुप्यको नही 
ल्यागते !» सिपादहियोने कहा,--५आप चाह जो कर ; पर दमलोग तो 
राज्ञाकी आन्नाके असुखार काम करते है, मे दसरा ऊख नहीं माटूम !? 
तव सार्थवतिने कदा, अच्छा, तो मै राजक पास चकर अपनी वातं 
कह सुनाता हं ” यह कह, वह राजाके पास गया ओर एक अमूल्य 
रर्वोका हार, राज्ञाकी भेंट कर उनके निकट वेट रहा ! राजाने उसका 
वड़ा अद्र -मान कर, पूडा,- “हे सार्थपति ! तुम कहास च्छे मा रहै 
हो १ दृखपर उस्ने उन्हं अपना सारा हाल खनाकर कहा, “हे महा- 
राजञ { यदि आपका गहना आपको प्रि गया रो, तो मसी श्वरणमेँ आये 
हुए इस चोरको आप माफ़ कर दं ।* राजाने का,“ गहना भि 
जने पर भी यद वध करनेहौ योग्य था ! तो भी तुम्हारी प्रार्थना 
सुनकर, इसे छोड देता दह यदह सुन, राजाको प्रणामकर, यह कहते 
इण, कि आपने मेरे उपर बड़ी भासे कृपा की, वह उस चरको साथ 
चये हष जपते स्थानको चखा गया } राजक आद्मियोंके के अनु्लार 
सिपादी अपने-अपने .स्थानपर चे यये । शसक वाद्‌ उस सेखकते वेते 
उस चोरको भोजन आदि कराने$ै वाद्‌ कहा,-श्देखो, अव आजे तुम 
किसी दिन चोरी न करना ।* यद सुन, चोरौ न करेका निश्चय कर, 
उसने सेखसे कह, ^ सेटजी ! भव आजसे में आपकीङृपासे कमी चो 
न करूगा ओर पररोकमे हित करनेवाछे वतको ब्रहण कर्गा ; परन्तु 
मेरे पास एक साधका दिया हमा, बड़े विकट पमावशाली भूतोंक्ा 
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निग्रह करनेवाला पक मच है, उसे माप छठे ट] मेसी यह प्राना भवश्य 
षी मानदं । यह सुन, परोपकारकै साधन-ङूप उस मन्दरको उसने 
प्रहण कर किया । उसे मन्त्र दैकर.षह चोर भी अपने धर चदा गया । 
इसे घाद्‌ धनवत्त सार्थवाह वहासि चकर करमसे काद्स्यसे नाम- 

की अटवी पर्हुचा। वर्ह एक वडी भारी नदे किनारे कार्फिरेका 
पडाव डाला गया । जव सव मनुष्य भोजनादि तैयार करने खग गये, 
तब एक स्थानपर धैडे हुए साथेपतिने एक शिकारीको देला । उसफे 
शरीरका रंग काला, आति सार-लाठ भौर हाथमे धनुप-वाण ये। उस- 
फे साथ वहुतसे छुत्ते मीधे | तो मीन जने वद किस दु"खके कारण 
योरा था) उसे देख, आश्चर्ये पडे हुए सार्थपतिने सीचा,-- भ्य 
कैसी घात है १” पेखा मनं अति ही उसने वडे आग्रहस्ते उस पिकारी- 
से पूछा,-श्वम क्यो रोरहे्टो? इसका कारण यतलाघ्नो !” उसने 
कहा,--हे भद्र । मेरे दु.ष्का कारण सुनिये) दसी पर्वतकरे ऊपर 
गिरिकुरख्डिका नामका पक गाँव है । उसमे सिहचर्ड नामके शरूरषीर 
भ्राम्याधिपति रहते है। उनकी पलीका नाम सिंहवती है । इस समय 
वह भूतकी खतायी हुई वेतरह दु.ख पा रही है । उसफे घचनेकी कोर 
भाशा नहीं है मीर यदि वद मरी, तो हमारे स्वामी भी निश्चयष्ठी उसके 
वियोगे प्राण-्याग कर देंगे । उन्होने उसके लिये खाल उपाय किये ; 
पर तो भौ उसको मपने शरीरकी सुधर नीं होती । हे सार्थपति । मँ 
शली गफसोसके मारे सो रद्य हं }" यह छन, सार्थपतिने कटा, “हे 
व्याघ। यदि मँ उत्त श्रीको एक वार देल पाड, तो मेरे पाल जी मन्त्र 
8, उसका प्रयोग वैरख । कदाचित्‌ मन्त्र चट गया, तो चली 
गया ।* यह श्युन, उस मीरने उसी दम अपने भालिकके पास जाकर 
यह घात कदी । दसफे यादी षह गावका मालिक मपनी स्रीफो लिये 
हप उसके पास सा पचा । साथैपतिते उसी समय उस लीसे लं 
मिला, मन्तरका जाए कर, उसका दोप दूर कर दिया । दस प्रकार उसके 
हात सपनी सनीको जीवन दान मिलते देख, म्राम-पतिको वडा नन्द्‌ 
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हुभा-जौर चह साथैपतिति विद्‌ माग कर अपने घर चला गया । इखके 
वाद्‌ धनदत्त भी अपने काफिङेके साथ वह॑से छरूचकर, धीरे-धीरे चरता 
हमा. समुद्रे पास ही प््मीर नाम वन्दुरगाहे पचा.। वद वह 
कछ-दिनोंतक रदा भी ; परन्तु इच्छाखार साभ नहीं हुमा, दसदखियि 
उसने एक जदाज्ञ खरीदा र उसे तैयार करः खभुद्रको पूजञ, दैशान्तर- 
के -योग्य स्र तरहक वकिराततेका खामान उसपरः छादक समुद्रम उवार 
आनिपर उख जहाज्ञपर सवार हो गया । इसक्रे वाद्‌ अचु वायु 
पाक्रर वह जहाज्ञ बहे वेगसे चरता हुभा बीच ससुद्रम भा पचा । इत- 
तेद उल्ल सेट-पुत्रने आकाश-मार्गसे आति हुए पक अच्छेसे तोतेको देखा। 
उसके हम मघ्र-फक था । उसको होति-ढोति वह इतना हैरान शो 
सया भा, कि खसुद्रमे निररी चाहता था । यह वैल, `सेखने जराज्ञके 
खा{तियोको एक रम्बा चौडा कपडा पलाकर इसी पर उस तोतिको 
ॐ ऊेनेका हुक्म दिया। खासी जब उस तोतेको इसी प्रकार पकड्कर ठे 
आये, तव उसे दवा-पानीसे स्वस्थकर उसने उसे बुखवानेकी चेषा की, 
तव वह तोता, अपने सुंहका फक नीचे गिरय, मदुष्यकी सी. वोम 

चोला,--“हे साथेनाथ ! आपतते आज्ञतक जितने उपकारक काम किये 
है; उन सवम मेसा यह जीवन-दान सथसे बदुकर है। पु जिलाकर 
आपने तेरे बहे ओर अन्धे मा-वापको मी जिला छया है। शख महान्‌ 
उपकारका मै आपक्तो क्रया बदला दू अच्छा, तो इस समय मेस खोया 
हुमा यद आघ्र-फल दी श्लीकार कौीलिये # सार्थवाहने कटाः “दे 
शुक-राज !.मे इस आभ्र-फसको छेकर क्या कर्तगः १ तम्दीं इले खा ठी 
ओर द्खके खिवा चैव ल जर अमूर वरग सौर भी चीज प्क 
देता ह, उन्द भी एवा डालो ।" यह छन, तोतिने कहा,---“हे साथेपति ! 
यह. फर वड़ा दी शुणकारी ओर दुरम है। इस फरुका वृत्तान्त मे 
आपको सुनाता ह, खनिये ;- 

टूसी अरलक्जमे विन्ध्य नामक पक बड़ा मारो पचेत है । उसके 

पास ¶वन्ध्यारवौ नामक एक प्रसिद्ध जंगल है! ससी अंगम एक 
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पेडपर पक तोतेका जीडा रहता था । मै उन्दीका पुत्रै] क्रमसे 
मेरे मां चाप बहुत धृट ्ो गये भीर भय उनकी माले जरा मी नीं 
कीखता । श्सलिये मे टी उनके लियि म्र छा दिया करतारह। पक 
दिनि मै उस जगे एक आमके पेडपर वेढा हुमा धा, कि इतने्मे दो 
सुनि व्हा भ पटच । उन्दने चारो मर दै, सन्नाटा पाकर मापे 
वाते करनी शुर कीं । उनकी वातोका सार यह था, कि-समुद्रफे 
मध्यमे कपिल नामक पर्वते शि्लरपर एक निरन्तर कलनेवाला 
आघ्र-बृक्ष दै । उसका एक फल पक वार कोई सरत, तो उसके शसीर- 
को सारी व्याधिर्यां न्ट हो जाये मीर उसे अकाल-म्त्यु या बुदापेका 
डर न रदे । साथदी उसे उत्तम सौभाग्य, श्रेषठ रूप भौर देदीप्यमान 
कान्तिकी भी प्राप्ति हो 1.उन सुनि्योकी यह वाते घन, मैने अपने मनम 
विचार किया, कि मूनिर्योकी वात कश्शपि श्चूढी नहीं हो सकती, इस- 
दिये मे चलकर यदि वद फल ॐे माङ, तो मेरे वापकी गथी जवानी 
फिर कीट माये सीर उनकी भलि भी पदकेकी सी अच्छी हौ जायं 1 
ह सार्थेश 1 मे दलो विचारखे हस फडको केता माया द्धौ । भव तो द्से 
मापी छे कीजिये, में दूसरा फल खाकर अपने माँ-वापको दुगा | 

तोतिकी यदह भात सुन, सेठने वटे भाप्रदले उक्ल फलको छ लिया । 
तोवा फिर बसमान्ने उड गया । श्सक्ते चाद्‌ सेठने अपने मन्म विचारः 
किया, “म यह फल क्यो खा ? अच्छा, यदि मै इसे किसी 
राज्ञाको दै डटर, जिससे वष्टतसे मसुप्योंका उपकार हो। पर यदि 
म शते नदीं ला" तो फिर क्या करः १” इसी तरह सोच विचार कर 
उसने उस खघ्र-फलको सपने पास छिपाकर रल लिया | 

कुछ दी दिनोमिं वद जदाज क्वामने वारे तरपर आ खगा । सेका 
बालक जदाज्ञसे नीचे उतरा ओर मंड ल्य रुप राज्ञाकै पास गया । 
भौर-मीर चीजे साय-साथं उसने घह आघ्र-फरमी राजाको भेर 
किया । उसे देख, मश्वर्थके साथ राजाने पृा,--सेटजो 1 यह फार फसा 
ह ४ यह सुन, उसने उम फलका पूरा-पूरा हार कड सुनाया । सव कु 
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समकर राजान सन्त होकर उल्का खारा कर माफ कर दिया । श्री- 
मानकी मेरे ऊपर अपार द्या रै, करता हुभा सेड अपने जहाज्ञ पर 
चला आया । सक्ते वाद्‌ अपने जदाज्ञके कुल खामान यंच, नये सामानो 
से जहाज्ञ भर वह फिर खसुद्रकी राह उसी गम्भीर नगरमे भा पर्चा, 
जो काद्य नामकी अयवी बसा हुभा था । वहीं वद सेट सब 
लोगोक्षे खाथ ठहर गया । रातके समय कराफिरेवरे व्यापारौ मालको 
चासो ओर घेरकर सोये ओर एक-एक पहरकी वारीसे जागते हप 
पष्ट देने खे । तके पिछले पहर (ारो-मारोः की आवाज्ञ र्गते 
हुए भीलोने उनपर अकसमात्‌ धावा बोर दिया । उस समय साथबाष्ट 
भी बख्तर पहने वीरको साथ लिय हुए, उनसे ठ्डनेको तैयार हो 
गया । सी समय सार्थेशक्रे मारने कर्हा,-- “हे स्थिरचित्तवाछे घन- 
दत्त | तुम्हारी जय हो इसी समय भीरोके सरदारने नारके 
मुँहसे अपने पूवेके उपकारी घनव्ततका नाम सुन, मन-दी-मन शद्भि 
होकर, खब भीरोंको खड़ा करनेसरे रोक दिया ओर अपने हथियार नीचे 
डाल कर साथेवाहसे मिलने आया । धनदत्तने मी उसे पहचानकर चद्धी 
खातिर साथ करा, - “हे छृतज्ञ-शिरो मणि { कहो, ष्ुशख्छे हो न 
अब तो दोनों एकं दृसरेके गरे-गरे मिले भर एक साथ एकी आसन. 
पर बेड रदे । साथेवाहने उसे पान वङीरह देकर सम्मानित किया । 
शखके बाद जव सार्थेशने उससे क्षेम-कुशद पूछा, तव देह बार-बार अपने- 
को धिक्तार देता दुभा बोला “ओह { सँ अनजानतेर्ते कंसा घुर काम 
करने जा रहा था ] मेरा अपराध क्षमा कीजे ओर पाकर मैरे गवो 
चलिये ॥” यह्‌ कद, वह बड़े आग्रइके साथ सार्थवाहको सारे काफि. 
के खाथ अपने गाचमे ले आया । अनन्तर उसे अपने धरम छे जाकर 
उसने सवकों नहखाया-धुखायाःलिलाया-पिलाया आौर चख्रादिसे सम्मा- 
नितकर, मोती १ दाथी-दातकी वनी अच्छी-अच्छी चीजोंको सेर देकर 
त 
जञ छे, र मागिकरः प्रस्थान किया 
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मीर सङ्कश अपने नवस भा पर्चा । दसके चाद्‌ उसने बड धूमधाम- 
के साथ अपने नगरमे श्रवेश किया मीर अपने उपाजन किये हप धनमेते 
सट्पार््रोको दानकर वहुतदे दीर्नोका उद्धार किया | वहूतसे पुण्य- 
स्थाननोँको मर्मत करा, जिन चैत्य वनवा, उनम व्रतिमार्मोकी स्थापना 
कर, तथा देसे हौ अन्यान्य सेकडो खत्कमे करे उसने अपने मनो- 
वाञ्छित समस्त सुरलोको भोगना माम किया ] एक दिन व क्रमस्, 
विहार करते दए कोर सरि महाराज आ पधार । उसी समय सेड धन- 
दल उनके पास जा पचा भौर उनसे धर्मकी वाते दुन, वैसम्य पाकर, 
खारित्र ग्रहण फर लिया | इसरे वाद्‌ उग्र तपस्या फरफे अपने समस्त 
कर्मो क्षय कर, उसने क्रमश. आपत्तिररित मोक्ष-एद प्राप्त किया | 
श्र उपर्युक्त राजान धाघ्रफको हाथमे ठेकर विचार किया,-- 
नशस पएक ही आमक्ते फर भला क्या गुण होगा ? शस स्यि यदि 
सके बहुतसे फल पैदा करा, तो यहुर्तोका उपकार मी दो भौर बहुत- 
सखागुणमभीष्टो? रेखा विचार कर राजाने अपने तेवर्कोसि कहा, 
श्दूख मामको किसी अच्छे स्थानम ठे जाकर योभो । निरे सुव वडा 
आमका पेड छगे, पेखा करो । सेवकोति उत्त फलको मनोरम नामक 
चागमे ठे जाकर वो दिया मीर उसफे चारो तरफ माट-वालट घना कर 
नित्य उसे पानीसे सीचने खे । कछ दिनो थावर उसका अद्भुर निक । 
य समाचार छुनकर राजाको बडी स्वुशी हुई । समय ` पाकर उस 
घृष्षमे मोजरं खगो सीर फर भी फले । तय राजाने रखवार्छोको इनाम 
देकर कहा, कि तुम खोग उस बुष्षकी सूय यले साथ रक्षा कय। 
ग्छवाछे रात दिन चीं रहते हुए उस पेष्ठकी रघवाटी करने खगो दक 
दिन देवयोगसे उसका पक कट रातफे समय आपसे यप टट कर गिर 
पटा । रक्षक्पेते सवेरा वेदी वद पका हुभा फ निर दशा सीर 
तरकाल उसे ल्य हूए राज्जफे पास पहदे। राजानि उसे दैष्कर 
सोवा, “यह नया फल किमी अच्छे सुपाच्रको देना चाहिये ।” रेखा 
भिजार कर, टस्ते लारी चेदिः जामनेषाले देवशम नामके पश व्राद्यण- 


१४८ श्रीशान्तिनाथ चरिञं । 


॥ ^ 





क क, १ 1 


को दुघाकर बड़ीभक्तिके साथ बह अग्बृतफख उसे दिया । उस व्राह्मणने 
राज्ञाका दिया हुआ वह आश्रफल घर ठे जाकरं दैवताको चाकर खा 
छखिया ओर तत्कारु मर गया । जव सजाने यह बात सुनी, कि वह 
ब्राह्मण तो उस फको खातेही मर गया, तब उन्हे वड़ा ही खेद हु । 
उन्होने कहा, “ओह ! मै तो धमे करने जाकर घोर ब्रह्महत्य्रे पापम 
फस गया । अवश्यहौ वह जहरीला फल मेरे किसी शुने दी सुध मार 
डाल्नेफे अभिप्रायसे मेरे प्रास इस तरह धोखाधडीसे पर्टुचवा दिया 
होगा ! इसलिये यद्यपि येने इस वृ्चको आपही सेपा ओर इस तरह 
इखकी रक्चा की है, तथापि इसे जछंतक जद्द हो सकफे, कटवा डना 
चाहिये, जिसमे बहुतसे खोग न मरने पाये ।* वस, फिर क्याथा? 
त॒रतदही उन्होने पेड़ काट उल्नेकी आक्ञादै दी तर्कार राजक 
सेवकानि तेज़ कल्दाड़ोसे उस उत्त घश्चको जडसे काटकर पथ्वीपर 
गिरा.दिया | उस समय कोट वरीरह रोगोँसे दुःख पानेवाङे मयुष्योने 
उख बिष-चर्षे काटे जानेका हार सुन, जीवनस उवे हुए रोने कारण 
सोचा, कि चली उस्मी विषफखको खाकर खशी-खुशी इस संसारसे कुच 
कर जायं । यही सोचकर षे रोग वरहा आये । उनसे किसीने उस 
वृक्का पका हुआ, किसीने मधपका फल-जोही जिसके दाथ आवा, 
वही खा गया । किसने पत्तेदौ चवाये, किसीके मोजरे ही मयस्सर 
हद । इसका परिणाम वह दुभा, कि सवके सब निरोग आरे अद्धितीय 
खरूपवाङे हो गये । इ प्रकार उन कुष्ठादि रोगोंसे पीडित ष्यक्तियोके 
दिष्यरूपवाङे हो जानेका हाल खुन,राज्ञाको वड़ा विस्मय हुभा ¡ उन्दोने 
सोचा,“ ! यद तो बहेहौ अचस्मेकी बात है, कि सापात्य मनुष्य, 
तो सके फर खाकर रभान्वित हष ओर वचारा वेद्‌-वेद्ाडुमे निपुण 
ब्राह्मण सुपतही मारा गया । 
- रेखा विचार कर रजञाने रखवार्लोको बलाक पूछा, तुः. लेग 
उस दिन वष्ट फर पेडपरसे तोड़ छाये थे या ज्ञमीनपर गिरा देखकर 
उडा छाये थे उन्दने सच-सच बयान कर दिया | यहं सुन, राजनि 
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ने विचारः किया,--“अवश्यही उस फर्म सप या किसी ओर जहरी 
जानबरका जहर अखर कर गया होगा 1 इसीसे वह व्राह्मण मर गया , 
नष्ठीं तो यह भवश्यदी अब्रतफल था । रने वड़ी मारी येयकूफी कीजो 
विना जँचे-पूे क्रोधे माकर इस उत्तम चृक्षको कटवा डाखा । शास्म 
छीक दी कषा है, कि--- 

सगुणमपगुण वा ङर्वेता कार्यजात 

परिणतिरवधार्यां यल्लत॒परिढतेन । 

अ्रतिरभमङृताना कर्मणामाविपत्ते 

भवति हृदग्रटाही शल्यतुल्यो विपाक ।। ? ॥ 

रथात्‌ ^काम चाहे गुणका हो वा दर्शका; पर॒ परिडतगय 

उसे शररनेके पहले सव ॒श्रच्छी तरसे उप्के प्ररिणामका विचार कर 
लेते है , क्योकि जट्दवाजीरमेपडकर जो काम्‌ करिया जाता है, उततका 
पच्चतावा छार्तीमें विदे हुए शूलकी तरह मरण पर्यन्त हदये दाह उलन्न 
करता रहता है 1*? 


यही सोच-सोचकर राजञा जन्मभर पछताया किये । जैसा उन्होने 
चिना सोचे-विचारे काम किया, चैला कभी किललीको नही करना 
चाद्ये 

इसी तरह कदानी सुनाते-घुनते उसने रातका दृसखसा पहर चित्ता 
दिया भौर घत्छणज्का पहरा खतम हौ गया) उसे जानेपर उसका 
छोटा भाई दुकभराज माया । र जने सोचा, --"वत्सराजने कथा ती 
वरीही मनोहरः खुनायी , पर मेरा काम कु भी नहीं किया} 

सवके राजाने दुरुमराज्ञको पहरेर आया देकर उससे क्टा,-- 
५ दुरमराज ! ष्या तुम मेरा एक काम कर दोगे £ उस्ने कहा, 
नही, जरूर करेगा ।" राजाने कदा,--“गच्छा, तो ज्ञामो, अपने 
भाई देवराजञका सिर काटकर मेरे पास ठे मयी }” यद सुन, उसे 
भी बडा भारी आश्चर्य हु खा । वाहर जा, कुछ देर विचार करने न- 
न्तर घ तुरतदही रीर माया मीरः राजसे घोला.-- "ममी त्तो मेरे दोनो 
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“प्क मिचते मेत्र-धतुष्कर्णो न भिद्यते । 
दिक्ीस्य च मन्त्रस्य, बह्याऽप्यन्ते न गच्छति | ? ॥" 
्र्थात्‌---^वः कारनोमि पडे हए मन्तका मेद घल जाता है ; 

परर चार कानोवाली वातका मेद चिपारहताहै ओर दो कार्नोगाले 
मन्तका मेद तो वह्ला मी नर्ही जान पाते ।** 

यह सुन, राजनि कहा,“ शुभट्र ! यदि इस यातका भण्ड 
फूटा तो मै संलासे श्चूटा कदलाङगा ओर मेरी वड भारी वदनामी 
होगी ” शुमङ्करने कहा,“ प्रमु ! कया आपने यद नहीं सुना है, कि 
स्थुरुषोके पेटक चात नके साथ हौ चितापर जल जाती हे ।" यष 
सुनकर राज्ञाको दिलजमई हई भोर वे शुमङ्करके साथ अपनी सेनाम 
चे आये । वर पट॑वकर शुभङ्करने शख प्रकार भपने प्रञुका प्रताप 
वणेन करना आरग्म किया,--“भोह ! जिसके नादसे मदोन्मत्त दोथीका 
मी मद्‌ उतर ज्ञाता है, उस सिंहको मेरे स्वामीने किस तरह सिरोनेफे 
समान मार गिसया ! यह सुनकर, सामन्तो भीर मण्डलिक राजा- 
ओंको आ्धरवके साथ-साथ आनन्द भी हज ! इसके वाद्‌ खव याज्ञ 
गाज्ञेके साथ, चड़ी धृपम-घामसे राजाने अपने नगरमे वेश किया । 
जर्हा-तर्ं छोग इकटे होकर राजाके चल-विक्रम्रकी वड करने द्ग ! 
वष्ट महोत्खवमय-दिवस क्चणकी तरह दैषते-देषते चीत गया । जव 
राजा समा-विखजेन कर, रानीके महरम भाये, तच उन्दने पृछा, 
शह्वामी ! भाज नगरम एेखी चहल-पहल किस ल्य है ? क्योंकि यार. 
वार चाज्ञे बजनेका शव्व्‌ सुनाई दे रहा दै । इसपर राजाने कहा, “माज्ञ 
तने पक सिंहका शिकार किया है, उसीकी चधा्मे नगरके रोग 
उस्सव कर रहै है.” यह खुन, रानीनि फिर कहा,--“हे नाथ ! उत्तम वंशे 
ज्रम ब्रहण. करे मी अपनी ही प्रशंसा करते हुए आपको छज्ा 
नदीं आती १५ राजाने कहा,-“द्रूटो प्रशंसा केसे हे % रानीने कहा,-- 
नखि ती .मारा शुमङ्करने भर आपको वधा मिल रही है । यह कैसी 
वात ह यह सुन, मन-दी-मन क्रोधित होकर राजाने सोचा, -- 
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"उख दुयात्माने मुखस तो रेखा कहा, कि मै यष्ट युत्त धात 'किखीसे 
न कर्टुगा भीर इधर मजके आजही रानीके पाल आकर अपनी वडा 
हाक गया । इसलिये इछ -रहस्यका भेद कष्टनेवाखे इस वटुकको किसी 
तरह शाप्त रीतिसे मरवा डालना रीक रै. यही सोचकर राजानि 
पक सिपाहीको. षम दिया, कि इस वटुकको शुप्त सीतिसे मार डाखो । 
राजैः आक्ञानुसार उसने वदुकको तत्काठ मार डाला भौर ` शजासे 
आकर कहा, कि मैने आपके हुषषमकी तामील कर डारी । यह सुन, 
राजा वदे प्रसन्न हुए 1 दूसरे दिन रानीने राजासे ¦ पूछा,--“स्वामिन्‌.] 
आज वह बुक आपे साथ -मह दिलाई देता । वह कां गया 
राजने का,-“प्रिये | तुम उख दृटका नमी नलरो।५ रानीमे 
कहा,--भस्वामी । उसने आपका क्या विगाडा है ? वह तो बडादी गुणी 
भीर कौतुकी ह [*. तव राजाने उसका सारा कच्चा विहा कद “सुनायाः। 
सव -सुनकर रानीने कदा,-“नाथ । सिंहके मारनेकी धात उस येचारेने 
भुणसे नदीं कही थी । मेने तौ स्वयंही सपने महलके सातधे' खणड. 
पर वैठकर तमाशा दैलते-देलते चह दाक अपनी मलो दला था। शख 
मामकम उस येचरेका कुड मी सपराघ नीं है 1” इतना कह शानीने 
फिर पूछा,“ स्वामी 1 सच कटिये वद जीता है था मर गयाः %” यद्‌ 
खन, राजाने चदे भकफसोसङे साथ कहा,-- “णनी 1 मुम््से तो वडा 
भासी पाप दहो गया । मेने तो उस गुण~रलेक्रि सपुद्रको मरवा डाटा ।” 
दख भ्रकार राज्ाने यड देरतक उसके लिये शोक मनाया सीर मन-ही- 
मन दुली हुए , पर अव क्षया दो सकता था? वेचारावदुक तो चल 
घता 1 इसलिये जो कोई चिना विचारे कामं करता है, ब वटे पाप 
वरना दह,ओीर दुनिर्यमिं उसकी वदनामी भी खच होती दह ॥+> + 
इरमराजके कथा.चुनाते-छनापतेन्रातका तीक्लय 'पहर षीता.यया 
यद हासे ऽर कटाभरनेःदेयसा चलाः आया मीर ` उसक्षी-जगहपरण 
उसका चीधा।भाई कीसिंराजमाः पहुंचा 1 -याजानेडससेन्मी कहा, ~> 
हेकीत्तिराज।,प्यातुमकते मेरा"एकाक्राम -दो सि ६० -उसने क्रा; 
ग्र 
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"स्वामी ! यदि नै जापका कामदी न कर सका, तो फिर आपका सेवक ` 
किखद््पि कहलाया १ तघ राजन कहा, --“हे कीत्तिराज } यदि तुम 
नर सवे सेवक हो, तो अयने साई देवराजका सिर उतार कामो । 
यह सुन, "वष्टुत अच्छा,” कद कर वह साजमन्द्रिसे वाटर हा मोर 
कृ देर तक टालमसेल कर, छीर आया । तदनन्तर उस धीर पुरुषने 
राज्ञासे कहा “है नाथ ] रात वीत चटी है, इसलिये समी पष्टरेदासेकि 
साथ-साथ पिरे तीनो माभीजगे हए है । इसलिये में मोक्ता पाकर 
किरी दौर समय आपका काम कर दंगा !” यह्‌ कह उसने भौ समय 
दितानेके देते राजाको एक कथा नायी । वहे शस प्रकार र- 
"दसी भरत्चेतरयै महाधुर नामक नयस्मे शष्चुञ्चय नामफे एक. 
राजा रते यै । उनकी रानीका नाम प्रियदः था । पक्त वार किल 
विदेशभने राजाको एक अच्छी नसटका घोड़ा मेटमे दिया। उस 
धोडेको हैलकर राजाने विचार किया,--““रपसे तो यष्ट घोड़ा वड़ा 
अच्छा मालुम पड़ता है ; परन्तु इसकी चाल कंली है, यह भी दैखना. 
वाहिये। कहा है, कि- 
4जबोश्वशक्तः परमे विभूषयं च्रपांगनायाः कृशता तपस्विनः । 
दिजस्य वियेव सुनेरपि क्षमा, पराक्रमः शख्वलोपजीषिनाम्‌ || १ ।* 
धरात्‌ --“्रवक्ी शकतिकरा प्रेष्ठ भूषण उचकी चाल है, सी- 
करा भूषण लज्जा हे । तपसीका भूषण कशता (दर्वलता) है, क्षय 
का भूषण विधा हे । निका भूषण तमा है । शखके वलसे जीविका 
उपार्जन करनेवार्लोका मूषण्‌ पराक्रम है 1" 
पेखा विचार कर, राजान उस घोदेकी पीपर ज्ञीने कसवाया 
ओर उस पर सवार हो, उसकी चाल दैखनेकी इच्छासे उसे चलाया 
तुस्ती चद घोड़ा वाते वाते करता हुभा पेखा दौड़ा, कि सारी सेना 
पीछे रह गयी । घोडे पर सवार राजा सबकी आलोके परे हो गये । 
ऽस समय उस घोडेके व्यापारीने सामन्तोंसे कहा, परै उस समय 
` पद कहना भूल गया शा, कि दस घोदेको धिपरीत शिक्षा दी गयी हे ।* 
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यह सुन, राजाकै सेवक तज्ञ घोडोपर सवार टो, भोजन शौर पानी 
साथ लिये हष, राजाके पीरे-पीठे दीदे । इधर राजा, उस धोडधेकी 
चालको अच्छी तरह मालूम कर, उसे रोकनेके लिये रजयो-्यों लगाम 
खीचने लगे, त्यो-स्यों वह भौर भी अधिक वेगसे चरते खगा । इस 
तरह उल्टी शिवा पाये हुए उस घोढेने वडी दूरकी मंजिल मारी । 
छगाम लीचते-लीचते जाके हाथसे सून निकर पडा, पर वद घडा 
नदीं दुभा ! शइखके वाद्‌ जव राजाने थक कर उसकी लगाम दीरी 
करः दी, तव चट आपसे आप खडा हो गया । अव राजाको मात्छम षे 
गया, कि इस्र धोडेको उररी शिश्वा मिरी है । इसके वाद्‌ राजाने घोडे 
से नीचे उतर, उखे जीन साज उतार दिये। इतने अति निकल 
पडुनेके कारण वह घोडा तत्काल पृथ्वी पर गिरकर मर गया । तद- 
न्तर उस्र भयंकर वनम, जो दावा्चिसे जल र्हा धा, षै राजा भूलओीरः 
प्यासके मारे ऽयाङ्रु होकर इ्र-उधरः धूमने लगे! इतनेमे राजाने उस 
जंगक्में एक ऊम्बी-छम्वी श्वाखार्जोवाले वडे भारी वर -घृक्को दैला । 
ˆ शके-मारे नेक कारण राजा उस वडकै नीचै जाकर छायामें वैढ रहै । 
इखके वाद पानीकी तलाश चारों भर नजर दौडाति हुए उन्होनि देखा, 
कि उसी दृक्चकी एक श्रालापरसे पानीकी वृदे रपक रही ह 1 ` यद 
देखकर राजाने मपने मन्म विचार किया-- “ल वृक्षक पषोडरमें 
वरसातका जर जमा है । वदी दस समय गिर रदा है ¡ ” पेखा विचारः 
कैर, घदिर-वरक्षफे पोका प्यालासा वनाकर, प्याससे मरे जति हण 
सजाने उस पानीको नीचे गिराना शुरू करिया । क्रमदा॒ बह पर्तोका 
प्याला एयाम-जसे ख्वाव्र भर गया । उसे हाथमे लि हुए राजाते 
जयोही उसका जर पीना चाद, त्योही पक पश्षीने दृक्षसे नीचे आकर “ 
उनके हाथसरे बह प्याला नीचे गिरा दिया मौर फिर बक्षी डारपर 
आ चेढा } यद्‌ देल, मन-ही-मन क्रोधित दयो, जाने फिर उसी तरद 
पक पात्रम जल भर कर उक्ते पीना चादा । इतने फिर उस्र पक्तीने 
आक्र वह पात्र उसी नर्द नीचे भिरा हिया । तथ वे कोधित होकर 
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, राजानि. अपने मनम विचार किया,-- “भवकौ वार यदि षह दुष्टःपक्षी 
फिर भाया, तो मै उसे मारकर हैर कर दूंगा । ” दश्सखी विचारसे 
- उन्टोनि एक दाथसे चाबुक पकड दण, दूखरे दाथसे फिर उस पात्रं 
-पानी भरा । यह देखत, उस पक्षीनि सोचा, “यद राजा क्रोधे आ 
गया है ! शसलियि यदि मै इख वार इसके दाथसे जर नीचे गिराङऊंगा, 
तो यद ज्ञकर मुभे मार उाछेगा । यर यदि में इस जरुको नरह गिर 
हेवा, तो स ज्ञदसेरे पानीक्रे पीनैसे यजा ज्रूरही मर जायेगा ] भत- 
एच यै भके दी मर जा; पर इस यजाको ती जिखाद्दी दैना यच्छा 
है। ” रेखा विचार कर उसने फिर राजाके हाथका पतन-पुट ' नीचे 
भिया दिया । राजाने मी तत्काटदी चावुक मारकर उसकी जान छे 
-टी। इसे वाद्‌ राजनि फिर दपिंत-चिशवसे.उस पात्रमे जख भरना 
शुरू किया । इखवार जर बड़ी देर-दैर पर टपकने सगा । यह देख, 
विस्मित हो, राजान उचक कर पेड पर चदृकर दैखा, कि -उस पेडकै 
लललोडस्मे.एक अजगर. सोया दुभा दै । यदं देल, रालाने. अपते मनम 
विचार किया,-- “भरे ¡ यदह तो जख नी, चट्कि सोये ` हुए अजगरफे 
मुःदसे निकलता हु विषै । इसे यदि मेनि पी छलिया होता, तो अव 
तक कभीका मर चुका हीता ।' ओह } उख पक्चीने सुरे वार-चार मने 
किया; प्र मेँ मूले उसका मतलव नहीं समा । हा } मेरी ही मूखंतासे 
वह वेचारा परोपकारी पक्षी मैरे ही हाथों मारा गया । ” राजा इसी 
प्रकार पृश्चात्ताप कर रटे थे, कि इतनेमे उनके सिपाही आ पहु भौर 
` अपने स्वामीको देख, वड ्रस्न्न हुए । इसके वाद राजा भोजन कर, 
जखपान करनेके अनन्तर उस मरे इए पक्के साथ-साथ -अपने नगरमे 
` चेले भायै । वहाँ नगर चादरही एक बागरीचेमे उस पक्षीका चन्द्नकी 
खकेडियोसेःशव-संरुकार कय, राजाने उसे जर्छजिलि दी ओर अपने 
"धर आकरः शोक मनाने खगे । यद ` देख,- सच .मन्वियो जीर सामन्तो 
दिने उनसे शूछा,- “हि नाथ ! आपने इस पश्चीका मरण -संस्कार 
किस लिये किया १ ” यह सुन, यजने सारा हार अपने आद्भ्मियों 





शान्तिनाथ चरित रर 


॥ 
र 


जुः 


छ 


वरर ददद 











| 


2 

४ 
र 

ने 





| 
| 








छ 
५ +~ 
¶ ~ 
1 
ऋ 
® ¢ 
1 
7. 
1) (4 
( 
ट ॥:1 
4 
‰ ८४ 
ह > 
1 [ग 
४ 1: 
[क 
(3 
[4४ 
ट [य 
13. 
५4 
नन = 
१ (० 
49८ 
[-8; 


(प्रघ १५६) 


शुकम टोठा | 


ˆ "चतु भ्रस्ताव । ` १५७ 





को सुना दिया । सुनकर खवको बडा ,आश्चर्य हुमा । राजाने कदा,-- 
म"उस पक्षीको श्सं जिन्दगी कमो न भूदधू'गा 1 *” यह सुन, सचिवों 
भौर सामन्तेनि कहा,-- “हे स्वामिन्‌ ] जो मर गया, उसके लिे"-शोक 
करना रीक नहीं { ” पर उनके छाल समस्मे पर्भी राजाका सेद्‌ 
दूर नीं हुआ 1 जैसे विना विचारे काम करलेसे पटतावा उस राजाको 
हया, वैसे हौ सदसा, चिना परिणामका विचार किये, कायं करलेसे 
आौरोको भौ इस 'ोक तथा परलोकमं परामव प्राक होता दै । अतप्व 
श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ पुर्पोको चादिये, कि विचार कर ही कोई 
काये करे {" 
ज्योदी कीर्तिंराजकी यद कदानी पूरी दुई, व्योही वाजेवाठे भैरी 
की ताने' छेडने रगे 1 बन्दीजन म्गट-पार पढने खगे । कीर्तिराज भी 
“ चर्दासि उठकरःअपने स्थानपर चखा गया । राजान सोचा+- “ये सव 
माई एक विल मालूम होते है। इनसे मेरा काम नदीं वननेका ।” एेसौ 
विचारः कर, उन्दोनि दासीके कये हुपए जलसे सुह धोया, अच्छे चल 
दरे ओर राजञ समामे आकर वैड रदे 1 दसी समय देव राजान षरा 
आ, दाथ जोड हष ठेसते-ेसखते कहा,-- “मैं इस समय श्रीमानृसे एक 
णेखी चात कना चादता ह, जिखकी भापको विलछःल खवर नहीं रै । 
यह सुन, क्रोधे आये हप राजानि भ्भरोकि हशारेसे उसे वह वात कह 
सुनानेकौ आक्षा दी । तदचुखार देधराजने पिशाचकौ वाते सुननेसे शुरूषे 
खेर अन्ततकको सास चाति, जो भय ओर आश्च्ै उर्पन्न करनेवाली 
थी, कह सुनाथीं | दसके चाद्‌ उस्ने चिश्वाखङे छ्य रजाः शयन- 
मन्विग्से टुकडे क्षयि हुए सपक मेगवाकर उनको परस्यच दिषला 
दिया । यह देष, दवराजङे उपरसे सजाकां फोध उतर गया अर 
वे मन-ही-मन सोचने टगे, "वोद । शस मदाव्माने तो मेरे प्राण चचा 
नेके लि रेखा जान-जोखिमका काम कर डका मौर म रेला पापौह, 
किं पेसे परोपकारी ओर पुरुप-श्रेष्ठ दैवराजको तिना विचारे भार दाल- 
नेकी धुनमरे था! इस लियि कहानियां कहनेमे कशल वत्सराज मादने 
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सो जाने प्रर सोततौ है, उनके सोकर उठनेके पहलेही जग जाती है, ` 
वह ्रहिणी नही, गृह -लकमी है । 


इसलिये सेठने विचार किर, कि इन चारों चहुभोमिं कौन घरका 
भार सम्दारने योग्य है, इतकी परीका दू, तो टीक सममे आा.जाये। 
इसके बाद खवेय होते दी सेठने रसोयोंको दक्स दिया; कि आज सवसं 
वदविय॒ा स्सोई वनाथ ! यह कह, उसने अपने समी स्धजनों ओर पुर- 
जर्नोको व्योता दैकर अपने घर जिमाया । इसके चाद्‌ उसने सवः स्वज- 
नादिकको वल्ल, ताभ्बूक आदिते सम्मानित करः उन लो्गोके सामने ही 
पाँच शालि-कण छेकर वड्धी चहुको . देते इए कदा,--“वेटी .! मेँ तुभे धे 
पाच शालि-कण देता ह~ । जव मै मागर्‌, तच फिर मुञ्चे दे देना 1” यह्‌ कह 
उसने बदूको बिद्‌ करः दिया । उसने बाहर आतेही विचार किया,--, 
“परे ससुरको खिर बुढापेके कारण -किर गया मादू पडता है. तमी 
तो इसने इतने आदभियोको इकट्ा कर पुल पाच चावक्के दाने दिये | 
अव मन इन्दं कहां छिपा र्लं ? अच्छा, जच चह मगिगा, तव -म दूसरे 
पांच चाच लेकर दै दरूगी 1 यदी सोचकर उसने घे र्पो दाने फक 
दिये । इलकेभवाद्‌ सेने दूखरौ बहको भी इसी तरह वुलवा कर पाच 
दाने शालि-धानकं -दिये । उसने मी अपने मनै दिचार किया,---^अब 
मे इन चाँवलोंको कहां उटा रषं । जव वे मंगंशे, तव दृखरे र्चावके 
दने दे दू गी । पर इन्दं भी क्यों. केनः १ यह सोचकर उसनै सु"ह्‌ छोल 
कर उन दानोंको चवा लिया । ईखी प्रकार सेटने तीसरी आर चौथी 
वहको भी चावलके दने दिये । तोखरीने तो उन्है एक अच्छे वस्मे 
वधरकर जवाहरातके उच्वेमे रल दिया ओर चौथी अपने भाश्योका 
बुलाकर दे दिया । उसके भाहयोने उसके कहै अनुसार उन दानोंको 
वरलातके दिनम चो.दिया 1 क्रमसे उन दानोके बहुतसे दाने हुए । 
दूसरे वषे वे फिर वोये गये । अदक्े पदङे से भी अधिक चादल उपजे। 
इसी तरह करमर पाच वषेतक चोयै जानेपरः उन्हीं प्रच-कणोक्ेः हज्ञारो 
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धान हुए ! पांच सार उस सेढने फिर भपने वन्धुरमोक्रो न्योता 
देकर वु्ाया शौर लिकाया-पिखाया । इसे वाद्‌ उसने फिर सवके 
सामने टौ अपनी घड़ी वहको बुखाकर भपने दिये हए वै पाचों दाने 
चापिस ममि | इसपर उसने दृखरे पाच दाने खाकर सेरङे हवाठे 
किये | -सेठने कष्टा,--^ये तो मेरे दिये हुप दाने नहीं है । यह कह, 
उसने जव यदे आ्रहसे सौगन्द्‌ देकर पूछा, तव उसने सच सच वयान 
कर विया । यह सुन, सेने थडे शुस्सेपे साथ का,- “चूंकि तुमने 
मरे दिये ए धान फक दिये है, इस लिये गोर, राख भीर कुडा- 
कतवार फै कनां ठी तुम्हारे छिये उचित कमं है । इसलिये त॒म आज॑प्ते 
यही काम किया करो ।* सके बाद उसने दूमरौको बूलाकर उससे 
भी दाने मागि, उसने भी दूसरे ्टी दाने छाकर दिये । जव उसने षदे 
हप दनि देकर उखसे वहन लोद-विनीदं कर पृछा, तष उसने भी 
सच.-सच कह दिया, कि मै तो उन्दँं खा गयी। यह सुन, सेने उसे 
रसौर बनानेका भार सौपा । दस्रफे वाद्‌ जव तीससेकी वारी मायी, 
तव चह अपने गहनेकि इव्येमले वही पुराने चवर निकाल रायी। 
यह वात मालुम होनेपर सेठने उसे सवै-सारभूत वस्तुमेकि भण्डारका 
भयिकार दे डाटा । भयके चौथीका नम्र भाया} उस्ने शािकफी 
खेतीके दाय येिसाच वहा दिया था, इसच्यि उश्से जय दाने मभि 
गये, तव उसने गाडिर्यां मेगवानेको कहा । उसकी पेसी वुद्धिमानी 
तथा चतुराई देल, सेठने उसको घरकी मालकिन यनाया । इस 
प्रकार चारो बहुर्योको उनकी योग्यताचुसारः कार्यों नियुक्त कर वष 
सेठ निखिन्त हौ गया सौर धमे-कार्यमें तस्र हो गया । 

“इस कथाको अपने अन्तरङ्ग पर दस तरह घटाना चादिये । उस 
सेठके स्थानपर अपने शुखको जानना, दीक्षित साधुर्मोको वहुमो 
स्यानपर जानना, पाच दार्नोके स्थानपर पाचों मदावतोको समम्हना 
मीर चतुविंथ सधको खजर्नोका एकत्र दोना मान येना । शुखने श्री- 
सधक सामने रिप्योको पांच मदाव्त दिये ! उने कितने शिष्यति तो 
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। पदी गरी ससद जरतको त्याग दिया शीर दख रोक तथा पररोकमें 
वडे-बड दुःखं उडाये । कितनोंहीने जीचिकराके लिये वेश चना लिया । 
श सरी वहुकी वरह समपकना । कितने स्वयं तो वतका पालन 
किया, पर आलोको उपदेश दैकर उस्म तरह धमे प्रवृष्त नदीं किया । 
दं तीखरी वहके समान जानना । भौर फितनेदी चत ग्रहण कर उनका 
स्वयं पाछन करते है भ्रौर अन्य अनेक भव्य शीरवोँको श्रतिवोध दैकर 
उसे भी ्रत-पाटन कराते है" ! इन्दं चीथी वके समान जानना । शस 
दिये है जपि ! त॒म भी चोधी चहूकी तरह बतका विस्तार करनेवाले 
वनो । यष्ट कथानक श्रीमहावीर स्वामीके शासनम हभा रै । “ 
दस प्रकार कथा सुनाकर श्रीद गुरने राजपिं को संयमे विरोध 
निश्च कर दिया } इसके वाद्‌ राजपि संथसका पालन करते हृषः 
क्रमशः सदुगतिको प्रा इण । - 
श्रीक्षेमदधर जिनेन्द्रके कदे हुप अदिंसादिक धर्मको परीक्षा करके 
शरण करना चाये ! इनमे -ध्म॑का पदला रक्षण र प्राणिदया, 
दसरा सत्यवादिता, तीसरा मदश्च का त्याग, चौथा ब्रह्मचर्यका पालन 
ओर पाचर्वा नौ प्रकारके परिहका परित्याग । इन पाचों धर्म-लक्षणोको 
जानकर हे भव्यजीवो ! तुम निरन्तर धर्म-कर्मपे अपनी चेष्टा रखी ! ” 
्रीक्षेमङ्र जिनिन्द्रकौ यद देशना सुनकर वहुतसे भव्य ्राणियेनि परति- 
योध भ्रा किया । श्रीजिनेभ्वरने पदे गणधरो तथा चतुर्विध संघकी 
स्थापना की ओर इसके वाद्‌ वन्नायुध राजाने श्रावक्ष-धर्म अङ्खीकार 
करः श्रसुको प्रणाम कर, अपनी पुरीकी राह्मी । 
पक दिनि वज्जायुघ राजाकै धुण्यके प्रमावसे जार यश्चोंसे अधि. 
शिव यति निमेल चक्रल उनकी अखरशालामे उत्यन्न हा } राजाने 
अष्टाहिका-मरोत्सव करके उसकी पूजा ओर आराधना की । तव वहु 
अखशालासे निकल करः समानम उड्‌ चखा । उसके पीछ-पीऊे चज्ा- 
युध भी अपनी सेना सहित चल पड़े ओर उन्होमे क्रमशः मङ्लाचती. 
विजयके छः श्र्ड जीत व्यि । इसके याद्‌ वे अपनी नगरमे आकर 
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अपनेको चक्रवर्ौ कष्टने रभे । दसक्ते सिवा उन्दोने सदस्ायुध नामक 
पु्करो युवराजकी पदवी प्रहान की । 
पक दिन चक्रवर्ती यजा वनत्रायुध राजा, मन्तिर्मो मौर सामंतों 
सादिक साथ समे वेठे हट थे, इतने एक युवा विद्याधर कौपता 
हया आसमानसे नीचे उतरा मौर चन्नायुधकी शरणमे आया । उसके 
वादी ढाल-तख्वार हाथमे छियि हुई एक विद्याधरी मौर गदा हाथमे 
छिये हुए फक विदयाघर भी सा पर्हुचा ) ज्योदी दस पीठेवारे चिचाधर- 
ने पदङेवारे विद्याधरको देषा, त्योही चक्रचर्तीसि निवेदन किया, 
ष्हे महाराज { सपनी शर्णमें माये हृष इस पाणीका हाट सुनिये 1 
शुकच्छ नामक विज्ञये तरेताढ्य-प्घंतक्रे उपर शङ्खा नामकी पुरी , है 1 
उसमें शुच नामके राजा राज्य करते थे । मै उन्दीका पुत्र ह । मेख 
नाम पवनवेग द । मेरी खीक्रा नाम खुकान्ता रै । उसके गर्भसे उत्पत 
यद मेसो रड़की है, जिसका नाम शान्तिभती है । एक वार मैने मपनी 
खडकीको प्रहत्ति नामकी चिदा पदान कौ । उसी वियाको सिद्ध कणे. 
के ल्य यद मणि-खागर नामक पर्वतके ऊपर गवी हुई थी । वरं पर 
विद्याकी साधनम लगी हु मेरी इस पुत्रीक्ो दस वियाधरने उड़ा 
छिपा । इसी वीच दखकी भक्तिसे सन्तुष्ट दोकर वह विद्या इसको 
सिद्ध दो गयी थी, उसीके भयस यद दु मागा हुमा मापी शरणमे 
भया है । जव मँ उस पेतपर अपनी पुत्रीका दाल-चाल सेनेके चयि 
गया, तव दस वहा न देश्छकर ग भी इन दोना पौछा करता दर्भा 
यदा तक सा पहं चा हं । इसलिये हे राजन्‌ } आप इस दको, जो 
- मेरी युखीका शीख द्ध करना चादता.है, छोड दीजिये, तो मँ दरस प्क 
ही गदार्मे साफ कर डां 1” यद्‌ खन, चन्नायुध राजान अचधि-लान- 
कै दारा उसके पू भवका दृकतान्त माम कर, उसको समम्धनेके लिये 
कषा,-- “हे पवनवेग { निक्त कारणस इस विद्याधरे तुम्हारी पुत्रका 
हरण किया है, उसे सुनो । ” यद्‌ कह चक्रव्तेनि कहना शुरू किथा 
करीर खमी समासडु , अपने स्फमीके इस क्ान-माहारस्यफो देल 
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ज्म नाजर यदी दिलचसयीके साथ सुनने लगे । चवरतन 
कहा, 

"दसी जपवदीपके देरावत-क्षेत्मे चल्ध्यपुर नामका एक नगर है । 
उसमे बन्ध्यदत्त नामके राज्ञा राञ्य करते थे । उनकी रनीका नाम 
खलश्चणा था, जिसके गर्भंसे उत्यन्न नलिनीकेतु नामका एक पुत्र भी 
था । उसी नगरमे घरम-मित्र नामका एक साथंचाद रहता था । उसकी 
ल्ीका नाम श्रीदत्ता था ओर उसीके गभेसे उत्पन्न दत्त नामका पक 
पुत्र सी उसके था । उस लड्केकी खी प्रमङ्करा वड दी मनोहर रूपवती 
थी | प्क दिन चसन्त-ऋतुमे वही दत्त नामका वणिक्‌ -पुन्न अपनी 
भायोकफे साथ क्रीड़ा करने इरादेसे वागरचेमे गया । व्ही राजकुमार 
नलिनीकेतु भौ क्रीड़ा करनेके ल्य आ पटु चे । राजकुमार उस परमा 
सुन्दरी प्रमङ्कको देषतेदी कामातुर दयो गये । फिर क्या था ? देश्चयं 
ओर यौवनके मदसे चर राजकुमार अपने छल ओर शीरमे फु 
ख्गानेका कड भी विचार न कर, उस स्नीकां हरण {किया आर उस फे 
साथ मनमानी मीज उडने ङग ! पक दिन दन्त अपनी स्त्रीक चिर्टसे 
व्याङ्करु टीकर उद्याने भाया । वहां उसने खमन नामके एक साधुको 
दैला । उसको तत्काङ कैवल-क्ञान उत्पन्न हु था, इसलिये वहुतसे 
देव, दानव ओर मनुष्य उनकी चन्दना केके निमित्त आधे हष भे । 
केवलीको देखकर दत्ते भी शुद्ध भावसरे उनकी वन्दना की । उस समय 
केवलीने दत्तको धमेदेशना खुनायी । सुनकर उसे प्रतिबोध हुमा आर 
उसने जेनधमे खीकार कर लिया । इसके वाद्‌ वह द्ान-पुण्य आदि 
करता हुआ, आयु पूरो होनेषर, सृत्युको श्रा हभा ओर सुकच्छ-विजय 
कै वेलादध-प्ेत पर मदेनद्रविक्रम नामक वियाधरोक राजाका पु 
अजितसेन हुभा 1 उसकी श्चीका नाम कमला था । इधर राजकुमार 
नलिनीकेतु पिताका राज्य पाकर प्रभंकरके साथ गृहधमेका पालन 
करने कगे । एक । अपने महलकी खाती भजि .पर चैडे हष 
उन्होने आसलमानको पच रंगे वादे धिरता इभा पाया । थोङीही देर 
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वाद्‌ जोरकी हवा चरी ओर सारे वादल टुकदे-टुकडे होकर उड गये । 
यद देख, उरन्दँ तत्काल चैराम्य उत्पश्न हो गया भौर उन्दोनि विचार 
किया,-- “इस ससार धन, यौवन मादि समी चस्तु इन्दी वादों 
कौ तरद्‌ च॑चर है । मैने अज्ञानतासे परायी सखरीका हरणकर, क्षण भरः 
कै सुख के ल्यि, बहुत वडा पाप कमाया । मवएव सव मेँ परनज्या भद्धी- 
कारकस" शीर तप-नियम रूपी जलसे पापरूपी मेको घोकर अपनी आा- 
` व्माको निर्मल कर, तो ठीक हो। ” इस प्रकार विचार कर राजा 
नलिनीकेतुने अपने पुत्रको राज्य पर वैडाकर राजलक्ष्मीका त्याग कर 
दिया गौर क्षेमङ्करः जिनेश्वरके पास जाकर प्रवज्या अद्गीकार करली 1 
इसके वाद्‌ निरतिचास्फे खाथ उसका पालन कस्तै हुए, केवल-क्षान 
ध्रा कर, समस्त कर्म मका भरक्षालन करउन्दोनि मोश्षपद्‌ प्राप्त किया] 
वही प्रमङ्कुरा श्रता नामकी शुर्मानीके पास जा, चन्द्रायण तय कर, 
आयु पूरौ होने पर मर कर तुमारी पुत्री शान्तिमती हुई है । इसॐे पूवं 
जन्म पति दस्र चिद्याधरने इत्ते विद्याकी साधना करते दषलवा अर 
पिछली प्रीतिके कारण इसे हर खाया । इसलिये है पवनवेग { तुम इस 
पर नाराज मत टो ओर हे शान्तिमती ! तुभी अपना क्रोध त्याग फर्‌ | 
वन्नायुध चक्रवर्तीकी यह वात्त सुन, दोनों वियाधर ओर वालिका 
शान्तिमतीने परस्पर पक दूसरेसे अपराध क्षमा कराया र चि्तको 
शान्त किया । तदनन्तर चक्रवर्तनि खभासदोंकी मोर देखकर कटा, 
“पने इन तीनोके पूर्वै सवकी यातं कटी, अव इनके भावी खरूपकी वात 
कता दु, सुनो । इन दोनो विद्याधरोके साथ यह शन्तिमिती दीक्षा- 
ग्रहण करेगी ओर रसनायलो तप करः अन्तर्मे अनशन वाण श्ुत्युको प्रात 
होकर दोसे अधिक सागरोपमकी आयुवला भौर वपम वादन इशानेनर 
होगी पवनवेग भीर अजितसेन साधु सी मवमे घाती-कर्मोका नाश कर, 
उत्तम केचर-श्ानको धराप्त करे ! उस खमय ईशानेन वदा भाकर उनके 
केयल-क्षानकी महिमा चसखरनेगे ओौर अपने शसौरकी पूजाकर, अपने 
स्थानको चले जायेशे । वे धाने भौ आयुष्य क्षय .होनेपर षदसि 
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 किया। एक समयकी वात है, कि उस सेने पुजरकी च्छासे सपनी 
सप्रे साथ ही कुरदेवीकी पूजा की ओर उनसे दस प्रकारः विनय 
र्घक निवेदन किया, “दे छ्लदेवी ! मेरे पूजनि ओर पने भी वया- 
वर इस रोकके सलक निमित्त तुश्दारी आराधना फी है । अव यदि 
मै निषुन्न दी मर जार्यगा, तो फिर ठ्हारी पूजा कौन करेगा १ अतपव 
तुम कृपाकर अपने अवधि-ज्ञानसे वतलाभो, कि मेरे सन्तान होगी या 
नहीं {* व सुन, इठदैवीने उपयोग देकर कष्ा,--“सेखजी ! पुए्य- 
कायं करते हुप ङ दिन वीत जने पर तुरहारे मवश्य पुर होगा 1“ 
कुखदैवीकी यह वात सुन, हरषित होते हप सेखने छुल-पर्यायसे चरे माते 
ट धर्मो का विश्लेष रूपसे पाटन करना शुरू किया । 
कु दिन वाद्‌ णक वड़ा ही पुर्यार्मा जीव पुख्यश्चरीकी कौषमें 
आया। उस खमय उसने स्वप्नमे चलद्रमा देखा! स्षेरे हौ उसने 
अपने पतिको इस स्वप्नकी चात कह सुनायी । सेहे अपनी ुद्धिक्े 
ख सुवण्नका विचार करे अपनी स्त्रीसे कहा,-^तुरहं वडा हौ उकम 
पुत्र प्राप्त होगा ।* यह सुन, उह चड़ प्रसन्न हई । श्सके वाद्‌ रमसे 
खमय पूरा होने पर शुम दिन-नक्षत्रको उसके गर्भसे एक उन्तम 
लश्चणोंसे युत पुत्र उत्यत्न ह्ुभा । उसकी पैदायशकी खुशी पिताने 
वड़ी धूमधाम कौ ओर दीन-हीन जनोंकों तथा याचकोको सोना, 
चांदी ओर यस्त्रादिका दान किया । इसके वाद्‌ पुष्यसे प्राप्त ष्टोनिके 
कारण सेढने पने समस्त स्वजनो सम्मुख, उस पुत्रका नाम पुर्य- 
सार रला । वह पु क्रमशः घात्रियोंसे पाला-पौसा जाता हुमा पाच 
वका इभा । तच पिताने वड धूमधामका उत्लव कर उसे एक वड 
भच्छे पण्डितके पास कराभ्याख करनेके स्यि पाटशालामे सेज् दिया। 
उसी नगरमे रल्तसार नामका पक सेड रहता था, जिसके एक 
बड़ी ही सुन्द्री कन्या थी । उसका नाम रलसुन्दरौ था। वह भी 
उन्हीं पण्डितजीसे पुण्यसारके साथ-ही-साथ कलास्यास करती थी | 
कभी-कभी र््री-स्वभाववश चंचल्ताके कारण रत्रखुन्द्री पुण्यसारक 
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साथ विवादं कर वैरती थी ] पक दिन दसी तरदका विवादं होते-दोते युख्य- 
सारने क्रोधे भाकर उससे कहा,--“अरो वालिके! यदि तू. अपनेक्रो 
वडी पण्डिता सीर कलावती मानती हो, तो भी तुम मेरे साथ चिवाद्‌ 
नही फरना चाहिये, क्योकि तू किस पुर्पफे धर दासी होकरही 
जानेवाली ह+" श्सपर उसने का, - यष्टि म दलीभीरहुगी, ते 
किसी वदे भारी माग्यशारी पुखुपकी हं गी, तुर्दासी तो न ह॑गी 1" यह्‌ 
खुन, पुण्यसारने कषा,--*“"अरी वृथा अभिमान करनेवाली 1 यदि मने 
ते जबरदस्ती अपनी दासी नहं बनाया, तो में पुरुध ही नहीं|” यष सुन, 
ब फिर वोरी,--“र मूतं! ज्ञररदस्तीसे भी कीं किसीका स्ने 
्राप्न होता है फिर दस्यनीको इस तरह स्नेह केसे हो सकता है ।* 
शस ध्रकार परस्पर विधाद्‌ कर पुण्यसार पाटशालासे भपने घर चला 
भाया भौर उदास ष्ट बनाये, क्रोध सूतक शय्यापर जाकर सो रहा । 
इ्तनेमे पुरन्दर सेट, भोजनका समय हो जानेके कारण, खानेकै लिये 
घर माया । पुत्रकौ दारत सुनकर वह उनके पास भाया भौर उसले 
पूछा,-^्वेा ! भज तेरा चेरा रेखा उदास कर्यो हो र्दा? दस 
अक्तप्र्य्ेही तू क्यों सोया पडा है? इखका कारण वततला 1» जय 
सेखने इख प्रकार बाग्रहसे पूछा, तव उसने कहा.-“पिताज्ी 1! यदि 
भाप मेरा विवाद सेट रल्लसारकी पुत्रो रतसुन्दरीके साथ कर ठ, तव 
तो भुष्षे चैन भयेगा, नदीं तो सु किसी तरह शान्ति नहीं मिलने 
की । यद सुन, सेठने कषा, -^वेखा ! अमी तेरी कच्ची उमर है । 
अभी पारशारमे रह कर चियाका अस्यास कर, पीडे जव व्याहकां 
म्नमरय भआयेगा, तव व्याह कर दिया जयेगा ।” यह्‌ सुन, पुत्रने फिर 
कहा,--“पिताजी 1 यदि आप उसके पिताक मेरे चयि उसकी संगमनी 
कणर, तवतो भै भोजन क्गां, नदी तो ्रगिज नदीं लागा ।* 
यह सुन, सेने उसकी वात मान ली चीर उसे समम्हावुभ्डा कर मोजन 
करणया । इसके वाद्‌ चह स्त्रयं पने स्वजनेोङि साथ रलसार सेखके 
घर गया । उसे आते देख, रल्सार सेठ उठ खडा हुभा, उसे वैरनेके 
म्द 
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हि जलन हिया जीर स्वागते साय तरी नघ्रनासे ग्रोखा,-- 
"ला यद्‌ तो किये, जज्ञ भाषे किल दरे मेरे धर यनेकी रर 
की ए पुरन्दर सेटने कहा,--“सेख्जी ! मे आाज्ञ अपने पुत्रके चये 
आपकी पुरी रतसुन्द्रीन्ती गनी करने भाया ह ।* यह सुन, रस- 
खार कषा, ्यह वात तो वेर मनकीसीदहीरै। यह कन्यामें 
अपके टी पुत्रको खौपूभा, इसे कटनेकी कया यात रै १ भापका 
दृशासादही काफी! कन्यातो आलिर किसी-न-किसीको दैनीदै, 
फिर जव स्वयं हौ आप उसकी मगनीके लिये भये है, तत्र ओर 
क्ष्या चाहिये ? म आपकी बात मानता हु जव रलसार सेठने इतना 
कर डाला, तच उखके पासी वैही दई वह वालिका चटपर बोट उरी,- 
“पिताजी ! मै कष्रापि पुण्यस्ारकी पल्ली न वरुंगी ।* उसकी यद वात 
सुन, पुरन्दर सेठने अपने मनम विचार किया,--^ओह ! मेरे पुत्रने भ्यं 
ह दस कन्याके खाथ व्याह करने कमि च्छा कवि } वचपनमें ही जिसकी 
वाणी इतनी कठोर टै, खड्‌ जब जवानीकी मस्तीमे आयेगी, तव यरा 
पतिको कौनका सुल देगी £ चह रेखा सोच ही रहा था, कि रल्लसार 
सेने कहा,--^मेरी ठड्क्ी अभी निरौ नादान वश्ची रै ¡ कया कहना 
चादिये ओर क्या नँ कना चाहिये, इसकी सम्भ इसको नष्ट है । 
इसलिये आप इसके केका कुछ खयारु मने न आने ह । सेडजी ! 
मे दते समभ्टा-वुभा कर आपके ही पुत्रके साथ विवाह कर्नेको राज्ञी 
कर टगा।* यह सुन. पुरन्दर सेड अपने खजनोक्े खाथ वरहस्ते उट 


कर अपने घर भाया ओर पुत्रसे सारा हाल सुनाकर कदा. श्रा [ वद्‌ 
खड्की तेरे खायक नहीं है ; क्योकि-- 


“ङदेहां विगतसेहां, लन्नशीलकुलोज्मिताम्‌ । 
अतिप्रचण्डां इुस्तुरडां, गहिरी परिवरयेत्‌ ।| १ ॥" 
शर्थात्‌-- कुर्या, तेह -रहिता, लला, शील श्रौ कुले हीना 
अतिप्रचरडा ओर्‌ दुभाषिणी भाया सदा त्याग करना चाहिये 


। “देखा शालते कहा हुभ्ा है { यह छन, पुण्यसारते कहा,-- 
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नपिनाजी 1 आप जो कहते है, चह ठीक रै, पर यदि मेँ उसक्रे साथ घ्याह 
करठगा, तमी ती मसी प्रतिक्ञा पूते होगो, नहीं तो भूढौ पड जायेगी 1" 
पिताको यह उच्तर देकर पुण्यसार उसकी प्राति लिय दुरा उपाय 
सोचने खगा । 


एक दिन पिताकी वातसे उखे मम हुमा, कि उसकी कुखदैवी 
चडी जागनी देवी है । इसचियि उसने एक शुभ दिवसको पुष्प, नैवे, 
धूय ओर विलेपन आदि उ्तमोत्तम साम्नो उनकी पूरजाकर, उश्वने 
प्रार्थना को,--^दे कुखदेवी 1 जेखे तुमने सन्तुष्ट होकर मेरे पिताको सुच 
पत्र-रूपमे दान किया ह, वसेद मेरे सी-सम्बन्धौ मनोरथको भौ पूरा 
करदो! हि दैवी! यदि तुमने मेरा मनोस्थ ही पूण नदीं क्रिया, तोस्तिर 
जन्म का्ैको द्विया? हि देवी 1 अव जवतक तुम मेरा मनोरथं नहीं 
पूरा करेगी, तवबतक मरै विना खाये-पिये यहीं लडा र्हंग ।* यह कह, 
चह दैवी सामे धरना देकर वैढ रहा † शएक्रही दिनके उपवासक्े दैवी 
उपर प्रसन हो गयीं मौर बोदी,---“वेटा ! जायो--धीरे- धीरे सवङ्छ 
व॒म्दरे मनक सुभाफिक ष्टी क्षो जायेगा । चिन्वान करो। यह्‌ सुन, 
पुण्यनारको वडा आनन्द्‌ हुमा ओर उने पारणा कर, पिताकी आक्ना 
के) पाटशालाक्रौ शेष शिक्षा पूरौ करनी शुरू की । कमश कटास्यास 
सम्पूणं शोनेपर बह जव युवाचस्थाको ध्राप्त हुमा, तव उसे द्ुपका चखका 
खग भया | स्ने्के कारण उसके माना-पिताने उसे कितनीही धार 
सोका-ोका, तोभी धद ज्चपकौ चाट न्दी छोड सका} पक दित पुण्य- 
सार लाल्त सुपथा चुप हार गया | उसने घर आक्र ऊाल रुपये 
क्रीमतका पक गहना, जो राजाका था भीर सेठ घर रला हुमा धा, 
छेक्रर जीते इण उुभाडिर्योको दै दिया। कुछ दिनों बाद्‌ जव राजान 
अपना वह गहना सेर फिरता मागि, तय सेठने उसे उस स्यानं नहीं 
पाया, जष्टं उसने रल छोडा था । तव उसने सपने मनमें सोचा,-- 
"जहर ही पुण्यसार वह गहना ठे यया है ! गुप्त स्थानमें रसती हरं चीज. 
का दूखरेको क्या पता ह 7 इल तर्द सोच कर वद सममः गया । क्रि 
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अब तो वह गहना हाथषे गया { यद देखकर उसे जी यह यत 
आयी, कि--- । 
“यदं खिद्यते लोकै-यत्नश्च कियते'महान्‌ । 
तेऽपि सन्तापदा एव, दुष्पुत्र हा भवन्त्यदो ॥ १ ॥" 
_ „^ श्रथत्‌--शश्रोह ! जिनङे न होनेते लोग सदा सिर रहा करते 
हँ रौर जिनकी प्राप्तिफे लिये वडे-बडे यतन करिया करते है, वे पुत्रभी 

दृप्त हो कर इत प्रकार दुःख देते ह /? 

पतिर सेढने सोचा, “दस दुशने राजाका गहना छप्पर गवा दिया, 
इसलिये फेसे पुत्रको तो घरसे निकार देनी दीक है; क्योकि यष्ट 
पुत्रके रूपमे मेया दुश्मन टिका है ।” एसा विचार कर वह दूकानपर 
चला गया | जव पुत्र वहां आया, तब उसने उससे गटनेकी वावत 
पूछ-्ताछ की । इसपर वेशने बापसे सच्ा-सचा हार्‌ चयान कर दिया । 
यह सुन, सेठने क्रोधे आकर का,- "रे दुष्ट { जा, तू वह गहना ठे 
आ। विना खाये मेरे घर न आना।* यह कह, उसने उक्वको एवुव 
फरकारा ओर गले हाथ डाल स्कति हुए, उसे अपने धरसे 
निकाल दिया | 

उस समय साभ्िहदो गयीथो। इसलिये वह कीं भौर तो नहीं 
जा सकता था, इखीसे गांवके वाहर आ, एक वड़े पेडके षखलोडलपे 
घुस पड़ा । सेढ जव घर आया, तत्र उसकी सीने पूाः-“भाज्‌ पुण्य- 
सार अमीतक घर क्यों नहँ भया ? यह सुन, पुरन्दर सेठने कटा.-- 
“वह कपूत राजाका गहना ज्ञुएम हार आया, इसी लिये मैने उसे सील 
देनेके द्यि क्रोधमे आकर धरसे निकार दिया है ! इखीह्ते वह घर नदं 
आया ह ।* यह सुन, सेडानीने कहा,- “जव तुमने, इतनी रातको पुज- 
को घरसे बाहर निकार दिया, तब कैसे मैरे पास अपना "मुंह दिशवाने 
आये हो १ खामी ! इस अंधेरी रातमे उस वालकको घरसे निकारुते 
तुण्डं रुजा नहीं आयी १ इसलिये जाओ, अव पुत्रको ठेकर ही मेरे घरमे 
आना !* प्ेटानीकी यद्‌ फटकार सुन, वेटेकी याद्‌ कर, खेट बहत 
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ही दुःखी ष्या भौर सारे शरम उसकी लोज करने खगा | इधर 
सेर चे जानेपर सेढानीने यह देखकर, कि धरय कोई मदे-मानस 
नदीं है, अपन मन्ते विचार किया,-- “ओह, मेने क्रोधे माकर पत्तिको 
चरसे दुतकार दिया, यद अच्छा नदीं क्या । पदे तो सषेडततीने दी 
मूर्खता को--पीछे मे मी मूर्खता कर येठी 1* इस ध्रकार सोचतो हुई 
सेडान रोते-रोते पति -पुञ्चकौ राह दती हुई, सपने धरफे व्रवाजेपर 
यैठ रही । 
इधर रातके समरय वट-वृश्चके ललोडमे वैठे हए पुण्यक्तारने दो 
दैवियोको, जिनके शसैरको कान्तिसे चासो ओर उजेला पौाहुभा था, 
ख प्रकार घातचीत.करते सुना । पीने का,“ चलो वहन { शस 
समय मनमाने देगकते प्रृथ्वीकी सैर की जाये। रातक्ा समरयरहै| यह 
भपने लिये गौर भी थच्छा दै { इसपर दससी वोली,--शसलली 1 व्यथै 
ही इधरसे उधर चक्षर लगाकर आत्माको कष्ट किंस ल्यि दैना ? शस 
लिये अगर कीं कोर कौवुक दो रदा, तो उसे चरुकर देष्ना 
चादिये । भयके फिर पदटीने कदा, --“अगर कौतुक देलना हो, तो 
वष्टमी नामक नगरमे चरो । वहा धन नाप्रका सेड रता ह । उसब्मी 
स्ीका नाम घनवती है, जिसफे गर्भसे उसे सात र्डकियां पैदा हुई ह | 
उनके नाम क्रममा इस प्रकार ह --“पदलीका नाम धर्मखुन्दरी, दूसरीका 
धनघुन्दरी, तीसरीका कामदन्दुरी, चौयीका समुक्तिषुन्द्री, पाचर्वीका 
भाग्यञन्दसे, छरोका सौभाग्यसुन्दरी भौर सातवीका शुणसुन्दर टै । 
इन कन्याोक्रि लिये मच्छे वर भिलनेके व्यि उस धना सेठने ल्ह वमै- 
रह्‌ ्रसाद्‌ चटाकर उम्योदुर-देवक्री पूजा की । दैवताने सन्तुष्ट होकर 
उसे ध्यक देन देकर कहा,--सेठजी ¡ माजके सातवे दिन राद 
समय वडा ही शुम ठच्च है । उक्त समय तुम चिवाहकी कुल सामप्रिय 
तैयार रण्डना । उख दिनि उस सम्य दो सुन्दर चैशयाटी लियो 
पौछे-पोछे जो कोई पुख्प मायेगा, बही तुम्दारी कन्यार्थका पति होगा ।” 
चट्‌ कष्ट, टग्योद्रदेव अन्तर्धान टो गये । आज ही वद सातषीं रा 
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हे। इसच्यि चरो, वद्यैका तमाशा देखा जाये घौर पने निवास रूप 
हस चृ्वको भी साथ खे चलो | 


देवियोक्ौ यद्‌ वात सुन,वृश्षके कोटरमे वेढे हुए पुण्यसारने सोचा,- 
नचो, खी लिलि म मी यद तमाशा देल युगा ।* वह यह सोचही 
रहा था.कि उन देवियोनि हुंकार कर. कटपट उस दृक्षको उखाड़ डाला शीर 
क्वणमस्म उसे लिये इई बह्मीषुरके वाग्रे उतर पड़ीं । इसके वाद्‌ दीनो 
देविर्यासाधारण खोक वेश चन गाते घुस पड़ । वक्षे कोटस्से निक- 
छकर पुण्रसार मी उनके पोकछे-पीछे चला । इधर ठग्बोद्रके मन्दिरिके 
दवारपर विवाद-मण्डप तैयार कर, उखके अन्दर वेदिका चनवाये भीर 
सबद आस्मीय-खजनोको इकटरा किये इए बह सेठ अपनी सातो कन्या- 
येकि साथ वडा हरा था । इतेष वे दविर्यं उख सेठकरे घर स्सो 
जीमने आयीं । सेने उनके पीञे-पीछ पुण्यसारको जति देखा । दैखते दी 
उखका दाथ पकड, उसे श्रेष्ठ भासन पर वैठाते हुए सेठनेकहा;- “ह भद्र ! 
रुश्वोदरने तुम्हे आज यहा मेरा जमाई होनेक्े द्यि मजा है, इसलिये 
तुभ मेरी इन सातो कन्याोंका पाणि-प्रहण करो !" यह कह, सेरने 
उसे चरके कपद्धे पहनाये भीर लाल रूपये मूल्यके गहनोसे अलद्रंत 
कर दिया ) इसके वाद्‌ धव -मद्ुलके साध अच्चिक्तो साक्षी देकर शुभ- 
मृहत्तमे पुरन्दस्पुत्र पुष्यसारने उन सातो कन्याभोंका पाणिग्रहण किया। 
उस समय उलने भपने मनम विचार किया,--“ओह { पिताने जो सु 
धरसे निकार बाहर कर दिया, चह वहत दी अच्छा किया, नदी तो मेरे 
युप्यका परमाच कंसे प्रकट होता १" दखके वाद्‌ विवाहकी सव रसे 
पूरौ होजाने पर सेट, बड़ी धूमधामके साथ अपनी कन्याभेकि साथ-साथ 


पुण्यसारकों भी अपते धर ठे आया ओर अपने मकान की सचसे ऊपर- 
वाली मैज्ञिरूपर उनका उस डला | 


उन क्षातों कन्यानि पुण्थ-सारको पलङ्ध पर बिड, भाप नीचे रखे 
(न 
„ आसनोंपर बेटकर पृछा,--शहेनाथ ! आपने कितना कलान्यास 


चतुर्थ भरस्ताय ! १७५ 


किया है १ उमे कशा, गामो ! सु कठामोति प्रम नं 
पयोकि- 
“्रत्यन्तविदुषा नैव, सुख मूषयनृशा न च 
छजनीया, कलाविद्धि , सर्वथा मध्यमा, कला ।। १ ॥ 
< भर्थात्‌-“त्रलन्त विद्वान्‌ मनुष्यो सुख नही होता, कसे ही 
अत्यन्त मूर्ख मदष्य मी सुत नहा पाते । इत्तलिये कलाध्रंकि जानने- 
वर्लोको चाहिये, कि सदा सव प्रकारते मध्यम कलार््रोका ही उपाजन करे । 
घे चिचास एख श्छोकका यथे नही खमन सकी, इसस्यि सोच- 
विचार पड़ गयीं । तव्‌ पुष्यसारमने अपने मन्म सोचा,-- “यदि चह 
शक्त यदास चला ज्ञायेगा, तो मँ यदीं पड़ा रद जागा, इसलिये भव 
यहा विद्व नहीं करना चाहिये ।“ इस विचारे उत्पतन दोतेदी वह 
चारों तरफ वैश्छने लगा । यह दै, सबसे छोरी गुण खन्दसीने पूडः 
नहे नाथ । कना थाप शौचको जाया चाहते ह १* उसने उतर दिया,-- 
नर्हा" यष्ट सुन, गुण छन्दरी उसका हाथ पकडे हुई नीव ठे आयो । वरा 
पर्टुच कर उखने पना परिचय देनेके सिये खडियासे यष श्छठोक चीकट 
पर छि दिया,- 
“गतेपालपुरष्दागा, यद्भ्या देकयोगत । 
परिणीय वध्‌. सप्त, पुनस्तत्र गतो स्म्यदम्‌ ॥ १ ॥ 
प्र्थात्‌-भ दैत्योग से योपालपु/ से वहभीनगरी मे घ्रा पहुचा 
शा श्रौर प्रात वरथो ते व्वाह कर रिरि ष्ही लौटना रहा हं 
यह्‌ लिखकर वह उस घरे ढषर्के पास परवा, जिसमे उसकी 
खय लिया पहले ग्छोकका अथे समणमे नदीं अनेके कारण शर्मायी दुई 
सोचें पडी धटी हूर थीं । व्हा भाकर उसने गुणछुन्दससे का, 
भतुम भौतर चली ज्ञामो, जिखमे मै निथिन्त होकर शीचसे निदत्त हो 
जाऊ ¢ यह छुनकर वह सी स्वामीको निच्िन्ततासे शौचादिसे निदत्त 
धो जनके लिये छोड़कर घरके भ्वर्‌ ची आरी । इतने पुण्यसार 
उस धरसे बाहर हो, नगस्फे याहर हो गया गौर पूर्वोक्तचट-दृष्चके कोट- 
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रमै जा वैडा । इतने वे देविर्यां आयीं अर भर-पूर जोर खगा, उस 
वृको उखाड़ कर फिर पुराते स्थान पर रल गयीं 

दधर पुरन्दर सेने साया श्र छन डाङा पर पुश्रका करटी पता 
न खगा । इसी तरह धूमते-धामते वह प्रातःकाख्के समय उसी वट घु्चके 
पास भा पहु चा । इतने रत बीत गयी भीर सवेरा हो गया, यह जानकर 
पुण्यसार उस पेडके खषणोडलकसे बादर निकला ओर इधर-उधर धूमने 
खगा । सेने उसको दख तरद मनोहर वेश भौर अलङ्करादिसे भलङ्करूत 
होकर धमते इए देख लिया । उसे इस प्रकार अहुत श्ोभासे युक्तं देख, 
विस्पित रोता इथा सेट, “हे चरस ¡ है चटसल {* कहता हुभा उखक्ती 
देसे चिपर गचा ओर कह सुनकर उसे घर ठे आया । पति ओीर 
पुत्रक्रो एक साथ घर अते देख, सेखानी बडी प्रसन्न इई । इसके वाद 
माता-पिताने उसे वडे प्यारसे गोदे विटाते भीर आचिद्धुन करते प 
पूछा,-शपुत्र ] वुम्हासा फेसा ठार -बार कहास हो गया १" इसके उत्तरम 
पुण्यसारने मा वापको आश्चर्यम डरने वाली अपनी रामकहानी कह 
नायी । उसे सुन, आश्चमं पड़ कर, उसके माता-पिताने कहा,-- “अहा ! 
हमारे पुत्रका भाग्य कसा अच्छा है, कि इसने एकी रातमें इतनी चषि 
पराप्त कर ङी {» दसके वाद्‌ पिताने का, -^प् | तुरहे" मी सीष 
देनेके लिये मेने क्रोधे माकर जो कु कटु घा तुम्दै' कटे, उनका कुछ 
्रयाख न करना ।* पुण्यलारने कहा, “पिताजी { भापकी शिक्षा मेर 
लिये ची हितकारक हुई । कहा मी है, कि-- 

'परमीय रसलायण च्ग्गली, माय ताय गुर सीख | 
जे उ न मन्नद्‌ वप्पड़ा, ते ख्लीया निसदीस ॥ १ ॥ 
अथात्‌ वपि श्रर गुरौ शिक्ता अमृत श्रौर्‌ रप्ायनते 

मी वटकर्‌ है, इसलिए जो चमारा इते नही मानता, वह रात-दिन 
रोया करता हं-- अर्थात्‌ संसार मे कभी सुस नही होता । 

पुत्रका यदह जटात्र सुनकर मां-चापको बड़ी प्रसन्नता हुई । इसके 
चाद्‌ पुत्रे चह्मीपुरमे मिठे हुए खाल रूपयके अखद्ार्येको देकर ज्ुमा- 


खतुभै प्रस्ताव । १७ॐ 
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डि्योखे सजाका वह अल्ार मागि लिया श्र छाकर पिवाके हवे 
किया। वह्‌ उखे छे जाकर राजाको दै माया । इते याद्‌ पुण्यसारम 
सव गुर्णोको धूल मिला देनैव ज्एको एकं द्म तिखाजलि दै दौ भौर 
अवनौ दुकान पर यैटकर टोक-दटिकानेसे व्यापार चरने खगा । 
इधर खामीको नहीं भाया देख, गुणघुन्दसने ऊपर जाकर अपनी 
यडी वहनोसि कष्टा, श्वदुत देर हो गयी, परः वे सभीतक लट करः नहीं 
यि, इसलिये शुचे तो पेखा मालूम होता है, कि वे शौचफे यदाने 
कटीको चरु दिये † यद सुन, सव छिर्यां इ छित होकर रोने लगी । 
हुनका रोना सुन, पितने उनके पाम माकर उनके रोनेका कारण पूषा । 
उन्मि कहा “पिताजी ! हमारे स्वामी हें छोडकर न जम कर 
चे गये 1" यद सुन, पिताने कहा,- तुम इननी जनी यहाँ दृकटरी धी, 
तौ भौ उसे पकड कर न रख सकी मीर चिना छुल-परप्परादिका हार 
पू ही जाने दिया 1 मनोदर सिर्योको पाकर मला कीन पुखष सुग्य नहीं 
हीता ? पिर तुम्हें पाकर भी चद कसे य्हसि चला गया ? वह अपते 
शरीर पर्के कु धलदुर न्वयि हुये चल दिया दै । इससे तो ुम्मादूम 
पडता दै, कि उसे किसी व्यसनका चस्का जकर है । खैर, जव यह दैव- 
ताका मेजा हुषा तुम्हारा स्वामी होकर यहां आया था, तव यह भी 
च पूव जन्मकरे कर्मोका ही दोप होगा । परन्तु म रोगोनि उससे 
अते कर, उसका नाम्‌ प्राम क्यों नहीं पूछ छिपा ?" पिताकी यह बात 
सुन, गुणसुन्दरीने कहा, -““उन्होनि जाती दफे दवै उजेले्मे चीक- 
के ऊपर न जाने कया किल दिया है-मेने उसे पडा नही है!" इती 
तरह वाते करते क्रर्ते भ्रात कार दो गया । उस समय उसकी टछिघा- 
घटको पदुकर गुणसुन्देरीने पितासे, कहाः--""विताजी ! हमारे वे स्वामी 
मोषारकपुरके सदने वाले ह । दैवयोगसे रतको य्दा आ पहुचे थे भौर 
हमारे साथ व्याह कर फिर पीं चे गये द । इत्तस्यि आप अपने 
दार्थ मु पुलकी पोशाक पहना दीज्यि । मे अपते साथ पू कोािला 
केकर गोपालकपुर जाउ गी मौर उने पदवान कर छ. महीनिके अन्दर उन्दे 
ग्द 
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हद लिकाटगी | यषिपेखान कर सकी, तो आगम जल मरूगी 1" 
पनी वेटीकी यद बात सन, पिताति उसको उसी समय परदंका याना 
पहना दिया | मदैका जामा पहन, वहुतस्ते आदमिर्योको अपने साथ छिये 
हण, गणसुन्दसे कख दिनो गोपालकपुरमें मा प्च । 
उस नगरमे प्च करः उस्ने अपनेको गुणसुन्दर नामस प्रसिद्ध 
किया। जहतां छोग भापस कहने टमे, कि “शुणसुन्व्र नामका प्क 
सीदागरका लडका यहा आया हुधा है इसफे वाद्‌ धह सेरी 
लड्कौ उसी पुरुष वेशं मरके लिय तरह -तरहकी अद्भुत चस्तुपे चये 
हुदै जसम आयी । राजाने भी उखकी वड़ी खातिर की । इसके चर 
वह वहीँ रह कर माकी खरीद्‌-विक्री करने खगी । 
प्ररे. धीरे उक्ते पुल्यसारसे भी मेची कर ठी । इससे सरे नगरम 
उसकी प्रसिद्धि हो गयौ बीर लोग जरह तरह कहने लगे,-“वरह्टमीपुरसे 
जो गुणसुल्दर नामका नौजवान समीदागर य मायारहैः वह वडा ही 
विद्वान्‌, रूपवान्‌ ओर गुणवान्‌ है ! उसके समान रूप ओर शुणते 
विलक्षण पुरुष दूखरा को$ नहीं दिलाई देता !* उसकी पेसी प्रशंसा 
सुनकर रल्रखार सेठकी पुत्री रलश्न्दरीने भपते पितात्े कष्ा--^पिता 
जी | भप मेरा व्याह इस गुणसुन्दर मारके साथ कर दीजिये |" 
भनी वेरीका यह अभित्राय मालूम ोतेदी सेढने गुणन्दसीके पास 
आकरः कहा,-^दे कुमर मेरो पुत्री रलसुन्दस तुरहे ही अपना स्-भी 
वनाया चाहती हि |" यद्‌ नून, उसने अपते मनमे विचार किया, - 
“उसकी यह इच्छा विलङ्कुरग्यथं है; क्योकि मखा सखी साथ दीका 
विवाह कंसे हो सकता दहै १ इनकी गृहस्थी केसे चछेगी ? इसलिये 
इसे कुख जवाच देकरखाल दं ; नदीं तो उस वेचारीकी भी मेसेही सी 
हाकत होगी !* पेखा विचार कर, उसने सेडसे कहा, ^चेसी अवस्थे 
कुखीन मसुरष्योको अपने माता-पिताकी आज्ञा ठे ऊेनी परम आवश्यक है, 
भौर मेरे मा-वाप यसि बहुत दूरपर दै, इसलिये आप तो अपनी पुत्री- 
का विवाह यष यदीं पासे र्नेवाठे किसी वरफै साथ कर दीजिये | 


। द 
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मुखः परदेशीफे साथ उल्का व्याद करना ठीक नहीं । यद सुन, सेने 
फिर कहा,--“कुमार ! तुम भुर रेखा टकासा जवाव कर्यो दे रदे हो ? 
मेरी पुश्रीकी तुम्हारे ही ऊपर प्रीतिं टो गयी है, दसखियि भव म उसे 
दुसरे पुरुषको षर्योकर सीपूगा ? कदा मी ह कि,-- 
"्नरुभिन्धस्पै सा, प्रननिष्ता दु सपागरे । 
या दत्ता दयानिष्ट-रमणाय छकुर्नागना ॥ १ ॥ 
~ प्रथीत्‌-* भले घरक लबक्ीका व्याह जो लोग उत्करे मनके 
मुताचिक् वरते नी करते श्रथत्रा नापसन्द वरे हाथमे उतने सोप देते 
दै, बे उत्तकेवन्धु होरभी शत्र ह श्रौर उत मानो दु"तसागरमं इवो 
देते ह।7 
दस तरह जब उस सैखने यडा आप्रह किया तव उसने भी विवाद 
करना स्वीकार कर लिया ! इसके वाद्‌ गच्छेसे र्न नक्षश्र्मे सेठने 
उन दोर्नोका याह कर दिया । यद समाचार सुन, पुण्यसरार अपनी 
कुरखवेवीके पास आ, हयियारसे मपना सिर काटने लगा । उसी समय 
वैधीनि प्रकट होकर उमसे कदा,---श्वेटा 1 यह दु"्सादस तुम किम 
चिथ करः रहै हो ? उस्ने कटा+--^मेरी चदैती लटकोसे दूसरेने 
शादीकषरली। अ्व्र्मेजीकर क्या फर्गा 2” यह सुन, कुल. 
वैशरीने काहा,--“वेदा { जिस कन्याको मं तुर दे चको ट, वह तुम्हासै 
ही होकर रेगो । व्यर्थं ही मरनेको न ठनो 1” पुण्यसारमे कष्टा 
“परस्छीका सङ्क करना मेरे लिये उचित नदीं । पिर जव धसका घ्याहं 
दो गया, तव मेरे किसिकोमक्ी ? देवीने फिर कषा,--शेडा! ' 
माज यह मलेदी किसीकी यह क्टलाती ो, ठेकिन यष्‌ न्यायसे तुग्दारी 
हीखीहोगी}" यह क, देवी भपने स्थामक्ो चरली गयीं । पुण्य 
सारको उनकी वार्तोति यडा म्चयै भा , तो भौ उसने मनति शङ्का दूर 
कर, देयताङे चननको मत्यही मानदा 
यष रहते हण मी शुणसुद्रौक्ा पतिते मदना नीं हुमा, दस- 

स्यि षह डु दुधी हु । कही उसे ययते स्पामीका पता महीं निन्हा 
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तर न रला को हित्‌ मिछा, जिससे अपने जीक्रा दुषड़ा के । दरस 
तरद छः महीने बीत गये ! यव तौ वह अपनी प्रतिना पूसे करनेके 
लिये पूरी तरह तैयार दो गयी, क्योकि उसकी खवधि चौती जाती थी, 
उसके आाद्मियोने उसे सघ सेका, तो भी उसनेन माना सीर नगरे 
वार जा, उ्तमोत्त प्र ककड्योकि चिता र्चा, उसी प्रवेशा फरमे चौ । 
उशी समय खारे नगरमे यह वात पौल मयी, कि वह नौजवान सौदागर 
किसी तर्दश्ी उदासीने पड़कर आज अचिरं प्रवेश क्ररने जा रहार] 
कार्नोकान कैलती हुई यह वात राजाके कार्नो तक पर्टूवी। सुनते 
दी यजा, पुरन्दर सेठ, रलसार, पुण्यासार आदिक साथ-दी-साथ 
नगरे बाहर उस्र स्थान पर आ पर्हुवे यौर उससे वोठै,--^है सीद 
गरफे बेटे | तुम्द कोनसा दुःख दै, जिसके टि तुम धागे जखने जा 
र्दे हो ? स्या किसने तुम्दागी आक्षा खाली है किसने तम्दारा छु 
चड़ा-सारी चुकसान कर दिवा 1 तदनन्तर सेट रलसारने कडा,-- 
नवेदा | यदि मैया या मेसो श्रुत्रीका कोई अपराधो, तो मुभे व्रनखा 
टो “ यह सुन उसने कहा, ^क्रिसीका कुछ अपराध नीं है । न 
तो किसने मेरी आक्षा उट दी है, न मेरा कु चुरा लिया दै ; परन्तु 
अपने प्यारेसे विद्युड़ा दैनेवाे देवने ही सुर्के दण्ड दिया है, अतप्व 
सुशचै शख दुःखसे जरते हुए शरीरको अञ्चिकौ शरणे दै देना पडता है 
यह कटती ओर भ्वी उर्सासे' ठेती इई, वह ज्योही उस चिता पास 
प्ुची, त्यों दी याजने कहा, - शलो कोई इस सीदागर-वञ्येका परम 
प्यारा. मित्र दो, चह शते समभ््ा-वुभ्ाकर यो जान दैनैसे रोक छे ।* 

दस पर नगस्के लोगोनि. कदा, “हसक पुण्यसारके साथ वड 

दोस्ती है "यह सुन, राजान पुण्यसारको हुक्म दिया, कि उसे मरतेसे 
रोको। रनाकी आ्ञाजुखार आगे , चटकर , पुण्यसारने का, 

मिन्न ! तुम युवा भीर धनवान `हो, तौ तुम्हें कौनसा दुःख रहै, यह मुभ्ड 

से कहे विनाही वुष्डारा यो प्राण दै देना ठीक नहीं यह सुन 

उस्ने कषा, “पु तो यहाँ ठेसा कोर इदिलदारं यार महीं दिशा 
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वैता, जिससे अपने जीका दुखडा कह सुना £ पुण्यसारने कदा 
५"भित्र ! तुम्दासै इख दरकतसे सव रोग तुम्दारी निन्दा करेगे ।" यद्‌ 
सुनकर उसने जो पुण्यसारको भलीर्माति पदनाना तो वदी उस्लका 
पत्ति म्म पडा ! इसपर उसने मुसकया कर उसका छिघ्ता इभा 
श्लोक उसे सुनाया यौर पूछा यह श्लोक तुम्दारादी छिखा हुमा है 
या नहीं ? यद सुन उसने सिर हिलाकर दामी भर दी । तव बह चोरी 
भन तुम्हारी वदी प्रियततमाखी हु, जिते चुम धरफे दरवाजके पास 
छोडकर भाग सये थे । मेर नाम शुणसुन्व्री ह । हे स्वामी! यद 
सारा श्रपच मैने तुम्दारे व्ये रचा था ¦ अव तुम रपाकर जल्दी 
मेरे थि स्रीका पहनावा मगवा दो । यह सुन पुण्यसारको बडा 
अचम्मा हूभा । इसके वाद्‌ उसने अपने घरसे सियोरि पहनने योग्य 
वदिया-वदिया पोशाक चैर मेगवा कर उसे दै दिया। वह उन 
खव चीर्जोको पदनकर खासी छरी वन गयी । 
अरप पुष्यस्रारते राजा अदिं गुख्जनोसि कहा,--"“आपकी बह 

आपलो्गोको प्रणाम करती है ।* उसके इतना कहते ही शुणसुन्दरोने 
रज्ञा मीर अपने एवशुरको प्रणाम किया । यह देख, राजाने पृा,-- 
भ्पुष्यसार ! यह क्या मामखा रै +" इस पर उसने राजा तथा सम्रस्त्‌ 
नगर-निवाियोकफि समश्च मपनी आश्चयं पूण कथा आदिसे मन्त तक कष 
स्नायी । सव सुन कर लोग वडे अच्मर्मे भाये गीर पुण्यसारे 
पु्योकी प्रशसा करने खगे | इसके याद्‌ सेट रल्ललारने राजसे फर्याद्‌ 
षी,--नहे स्वामी 1 मेरी पुत्री जिसके साथ विवाह फिया था, वह तो 
स्वय खी निकली उसकी कया गति होगी ?” यह सुन, राजाने कदा 
"सेखजी 1 इसपर पूखनेकी कौन सी वात ई ? वद भी इसी पुण्यसारकी 
श्री होगी 1" राज्ञाकी द माप्त अनुसार रलखुन्दरयी भी पुण्यसा- 
स्फीष्ीलीयन गयी । इसके याद्‌ पुण्यस्रासे घ्मीयुस्ते यांकी छ 
छियोको भी अच्छा दिन देष्ठकर, घुलवा लिया ! इस श्रकार उसकषि भाड 
स्व्यं हुई । लोग उस्रं पुर्योष्ती ग्रार^पार यष्टा करने र । 
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एक दिन उस नगरे उद्यानमे धमेदेशना छारा भन्य प्राणिर्योको 
प्रतियोध दनक निमित्त श्ची क्ञानसागर नामक गुर आ प्ट । पुरन्दर 
सेड उनकी बन्दना करनेके लिये बड़ी भक्तिफे साथ अप्रने पुत्र पुप्यसार 
कोखंग च्यि हप उद्यान आ पर्चा । भीर-अीर नगर-निघासी भी 
आये । दैशनाके अन्तमं अवसर पाकर पुरन्दर सेखने गुखक्रो नमस्कार 
कर पृछा, शट प्रभो ! बेरे पुत्र पुण्यसागने पूयं जन्मत कौनसा पुण्य 
किया धा !* यह सुन, सुरीश्वरते थचधि-क्ञानके सदार उसफे पचै 
भवका चष्तान्त जानकर कहा, --“सेखजी ! बुव मन लगाकर सुनो । 
““नीतिपुर नामक नगरमे एक छुलपुत् रहने थे। उन्दने वैसम्य 
के कारण सुधर्म नामक सुनिसे दीश्चा प्रहण कर खीभोर गुरुकी दी 
हुई भिक्षाको खदा स्मरण किया करते धरे! पक चार गुरने उनसं 
का, हे साघु ! तुम आवश्यक क्रियाका खण्डन क्यों करते रो ? यतमें 
अतिचार छनेखे वड़ा दोष दो है |» यह सुन, भयभीत होकर वे भ्रुनि 
, कायगुप्नि पाटन करनेमे असमथे होनेके कारण सुनिर्योक्ी तरह चैया- 
चश्च करने खगो । क्रमशः समाधि-मस्ण प्राप्तकर, वे मुनि सौधर्म 
नामक देवलोकमे जाकर दैवता हद । आयुक्षय होनेपर वे ्ी वर्स 
च्युत होकर तुर्हारे पुत्रके रूपमे उत्न्न हप ह । पाच समितियों ओर 
दो शुप्तिर्योकी--अर्थात्‌ सातो प्रचचन-माताओंकी शन्छने भटी भति 
आराधना की थी, दसी लिये इन्हे सात नारिर्थां अनायास ही मिक 
गर्यी सोर भाठवीं कायशुप्तिकी आराधना इन्होने वड़ी मुटिकल्से की 
थी, इसीदिये आखवीं स्नी ज्ञरा तरदुदसे मिली । इखी चल्ियि बुदि- 
मानोंको भी धमेके कार्मोमें प्रमाद नटँ करना चाहिये ।” इस प्रकार 
अपने पूठमवका छृत्तान्त सुन, विवेकी पुण्यसारने श्रावक-धर्म अङ्कीकार 
करः छिया जीर पुरन्दर सेने वैराग्यके मारे चारि ग्रहण कर लिया | 
इसके वाद्‌ क्रमशः पुण्यसारको कितने ही वालवघ्चे हुए | चद्धाचस्थें 
पुष्यसारने भी दीक्षा छे छी ओर मरनेपर सहुगतिको प्राप्त हुआ । 
पययसार- रूपा समाप । 
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शख ध्रकार पुण्यसारकी कथा सुन, कनकशक्ति राज्ञाने वैराग्ये 
भारे राजङष्मीका स्याग कर दिया मौर चारि प्रदण कर छिया । उन- 
की दोनों लियोन भी विमखमति नामक साध्वीसे सयम छे लिया मौर 
तपस्याकी साधनां तत्पर हो गयीं । पक सम्रयकौ वात है, कि महा 
मुनि कनकशक्ति पृथ्यीपर विहार करते हृष फमश *सिचिः नामक पवेत 
पर यतमरके लिये रहै 1 उस समय उनके पूर्वै मवक्रे वैरी दिमचूल 
नामक देते वहां आकर वे उपद्रव मचाये । यष दैख, खेचरोनि उस 
देवको रोका} इसके याद्‌ प्रात.काल कायोत्छगे करके पुनि रतसश्चया 
शगसीमे माकर सूरनिपात नामक उद्यानमें प्रतिमा करके रदै। षहँ 
शुक्कध्यान करते हप उमके चारो धाती कर्मोका क्षिय हो गया भीर चिभ्व 
फे दीपके खान फेवल श्वान उत्पन्न हया ! उस समय दैवो, चिधा- 
धरते मीर अछ्ुरोने आकर उनके फेवल क्षान प्रात होनेके उपलक्षमे बडी 
धूमधामसे उटसव किया । वज्नायुधघ चक्रवर्ती सौर अन्य मनुष्योनि भी 
उनकी यौ मादुर-मक्ति की । 
पक समय क्षेमकरः जिनिभ्वर विहार करते पए उस नगरी भये 
भीर ्णान्‌-दिशा्मे उनका समवसरण यनाया गया । उस समय सेवको 
ते चक्रव्तीकि पास भाकर जिनिश्वरफे मागमनध्रर उन्हें यधा दो । उन्दं 
शस बधाईफे उपलक्षमें कनाम देकर, वज्राथुध चक्रवर्ती वौ धूप्रघाम भौर 
गाजे-घाजेरे स्लाथ अपने परिवारको दिये हु श्रीजिनेन्दरको प्रणाम छसे 
गये । सी पटच, ख्वामीकी तीन श्रदक्षिणा करते हुए उनकी घन्दना 
कर, ये धमेदरेणना श्रवण करनेके लिये उचित स्थानम दढ गये । दैशनाके 
अन्मे चक्रवर्ति पुत्र सहस्नायुधने दोनो हाथ जोट, जिनिभ्वरको प्रणाम 
कर पूछा,--“हे मगयन्‌ ¡ पयनवेग यादिके पूर्वं भवकी चात मेरे पिताने 
कोते जान लो ? सुतै यष जाननेके चिये पडा कीतुष्ल षो रदा ै। शस 
लिये पाकर सकष मुग्ध मेद्‌ घतटाश्ये !* यदह सुन, मगचानेले कटा, 
नतुम्दारे पिता वज्चायुधने यवयि-श्ान दवार यह पातत जानी धो" 
तष सहस्लायुघ कमारने पृ्छा--^हे धरमु ! जान कितने प्रकारका ट १५ 
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प्रगवानने कदा,--नज्ञान पाच प्रकारका दै--( १) मतिश्नान, (२) 
श्रत-ज्ञान, ( ३ ) अव्धि-क्ञान, ( ४) मनः पयवक्नान कीर (५) केयल- 
लान । इनं मतिक्लानके घेद्‌ इस प्रकार दैः --वरद्धि, स्ति, प्रना आर 
प्रति| ये सव एकदी अर्थवा पर्यायवाची श्छ) तेभी वृद्धि 
मान्‌ मनुष्यो धनम सेद्‌ सले है; जैसे, करि भविष्यकाले श्रनको मति 
कते टै, चवरत॑मान क्षानको चुद्धि कहते दै, भूतकालक्रे श्षानको स्ति 
क्ते है भौर तौनें कालक वाते जाननेवदछा क्ञान ही प्रक्षा कहन्दाता 
है । श्राणीक्ै मत्यार्ण-कर्मका क्षय होनेपर मति उत्पन्न दती है| 
उसके चार प्रकार है--(१) यरपातिकी, (२) वैनयिकी, (३) कामणक्ती 
ओर (४) परिणामकी । यही चार भेद्‌ गृद्धिके है; पाचर्वां भेद्‌ नष्टं 
है। इनमे, जो चस्तु न पदले कभी दैष्ली हो न सुनी, उसके चिषये 
तत्काल जो वुद्धि उत्पन्न होती है,उसीको परि्डितोनि भौत्यातिकी कषा टै | 
इसी बौत्पातिकी वुद्धि विषथत्ने श्रीश्चेपङ्ुर जितेश्वरने रोहककी 
कथा कह सुनायी । बद कथा इस प्रकार है :- 
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उज्यिनी-नामक पक बड़ी भारी नगरी है। उसमे अरिक्ेखसी 
नामके राजा रहते थे । उस नगरीके पाखदी एक वडी आरी शिला 
री दै थी, जिसके निकट दी नर्राम नाप्रका एक छोटासा गाव यसा 
इभा धा । उतम रंगर नामका एक नट रदता था । उसके पुत्रका 
नान रोहक था 1 वह वच्चेपनसेही बहुतसी कला्भों निधुण शे गया 
था ओर बुद्धिम वृदस्पतिके ही समान था । जव वह ल्डका ही था 
तश्री उसकी मा मर गयौ थी, इसलिये उक्तके पिताने रुक्मिणी नाभकी 
पक दूखरी ख्नोसे विवादकर लिया था । यह ली यौवनके मदसे उन्मत्त 


चतुर्थं प्रस्ताव । १८५ 


सीर सखामीक्षे सम्मानसे गर्वीटी हो र्टी थी, इसटिये रोहककी चेखी 
सेवा-सम्शाख नदीं करती थो ! इसपर नाराज्ञ होकर पक दिन सोहकने 
कहा. शाता ! दुम मेरे शरीरकी कड मी शुधरूषा नदीं करती सच्ि 
कम्हारो कमी भलाई नहीं दोगी ।* यह्‌ छन, दविमणीने कहा,-^रे 
नादान ! तू गुस्सा कयो करता दै ? तेरे रंज या सुशोको सुमे परवा ष्टी 
ष्यात्‌ मेस था प्रिगाड लेगा १ उसकी ये ममिमान-पृणी वाते 
खन, रोहकने अपने मनरमे सोचा, इसको पेसी कोई रेष दूद्‌ 
निकाल, जिससे यद मेरे पिताके चित्तसे उतर जाये ।* यही 
विखार फर, उसने पक दिन आधी राते समय, पंकापएक उरकर 
माधा टगायी,--^पिताजी ! पिताजी } ममी-अमी पक यद्मो मापके 
धर वाहर निकट कर गया ६।* यद सुनतेष्ठी धरफे आगन्म सोपा 
हमा उसका पिता जग पृष्टा मीर पुत्रसे बोला,-भ्वेटा ! तुम ममी डस 
दुष्ट मदप्यको मु दिष्मखा खो ।* रोहकने का,--^पिताजी ! धह सी 
पकयारगी छाग मार, तपर माग गया |” यद सुनतदी रगष्रारका 
भन अपनी ख्रीते फिर गय। सीर धह अपने मनम विचार करने ख्गा,- 
सकपा मै सनी पराये पुरवले फएसी हर ६? नहीं तो यह्‌ मामला भ्या 
१ लिपेकियदीद्गह। कामी, क्-- 
“ू्योगदसियमयरधय पि प्वीसरं पि परिदरिटि । 
हयरनेरऽयि पसि, दी टी महिताय श्रषहमत्त ॥ १ 11"! 
प्रथातू-- श्वपने ूपने कानदेपको मौ लजानेगालते पृष्पीष्रणिको 
भी स्यायकर मर्यो पराये पुरुप पर श्रतुरक हो जाती | धरो । श्न 
यियोकी यह सी नीचता है 2 
इस प्रकारः चिच्वार कर, रगष्रारने उस दिनसे सपनी शमीते बरतें 
कष्टीमीयन्द्‌ कर्कीं] इस षतसेचडी ही दुःलित्ोकर खरिपिणी 
ने मपे मनमें सोवा,--ननेरे स्नायी मुम्प्से नार क्योँहोगये कन 
सो कमी दनक को साता नही मह की! पिस परपे पुश्पमे कमी 
हसकरथोटी भीमा, कस्ये दिवा किसी अपरापरष्टी तरे उपा 
२४ 
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यों नायाज्ञ ही गये १“ इसी सोच-विचारमे तीन दिन वीत गये । द्तनेमे 
उसे यह बात सु गी, कि अवश्यही इसी ऊड्केने मेरे पतिका मन 
देय तरफसे फेर दिया होगा, इसलिये अव मं इसीकी एुशामद करू +- 
जिखरे मेरे पति शुभ्ू्पर फिर प्रसन्न टौ जायं । येसा विचारकरः उस्ने 
एक दित रोहकसै वडी मुहञ्वत दि्वखाते हुए कदा,--श्येा ! तुमं 
अपे पिताको मेरे ऊपस्से क्रोध हसा दैनेको कहो ¦! में दुम्दासी दासी 
होकर ररहुंगी, जो कहीगे, वही करूगी ।* यह सुनकर वुद्धिमान्‌ रोहक 
शाज्ञी होगया । इसके चाद फिर एक दिन चदन रातो रोकने 
पिवास्ते कहा+-“पिताजी { उरिये, उषिये, दैखिये आज फिर वही पुरुष 
जाता नज्ञर च्याता है ।“ यह सुन, पिताने कहा,--““कर्हा है, वेखा ! सु 
दिखाभो, तो खी ।” यह सुन, सोदकने उसे अपने शरीरकी छाया दि्वला 
दी । यह दैख, उक्तके पितवाने कहा, - “भरे, यह तो आदमी नही, शसेर- 
की छाया है रोहकने कहा,--भपिताजी ! मेने तो उस दिनिभी 
पेखा ही पुरूष देखा था !* यह सुनकर, रगशरने मनतं सोचा,--“आीह 
मेःनाहक्‌ एक रड्केकी वातमे आकर अपनी सखीक्े विषयमे शङ्खा रषवने 
खगा ओर व्यथनं उसक्ता अपमान क्रिया ]” यह विचार मनतं उत्पन्न 
होते ही उसका क्रोध शान्त हो गया भौर बह फिर पदरेकी तरह रकिमि- 
णीके साथ प्रीतिका वर्तव करते गा | 
ोहक सद्‌ा अपने पिताक साथदी भोजन किथा करत। था } यद्यपि 


उखकौ माता उपर सक्ति रषती थी, तथापि वह उसका विश्वास 
नद्यं करता था । 


एक दिन रग उज्ञयिनी-नगरीको चला गया। उसके साथ ही 
रोकने भी वहां जाकर दासे नगरीकी सैर कौ } जब दोनों शरक 
बाहर चके भये, तव कोई काम याद्‌ आजानेसे रङूर फिर नगरमे 
चंछा गया रोहक नगरीके बाहर क्षिप्रानदी तीरपर सैर रहा | 
वैटे-वेठे. उसने नदीकी रेतमें देव-मन्दिर आदिक्े सहित सारं नगरका 
चरित्र अडिति कर.डाला । इखके वाद्‌ जमन्दिरकी रक्षा करनेकेलिरे 
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पि द्वारपालकी तरद दरवाजे परः खडा हो रहा ! इृतमेमें कुछ आद्‌- 
पिर्योको साथ चये हए उस नगसीका राजा धोदेपर सवार हो, उसी 
रास्तसे गुजरने खगा 1 उसे देल, रोहकने वही धृष्टता साथ कहा, 
नहे राजकुमार 1 क्या आप इस प्रासाद श्रेणी सुशोभित नगसैको ध्व॑स 
कर दना चाहते है, जो इधरसे घोडा हटाकर नहीं ठे जते ९” यह खन, 
उसलक्तो अहित की हुई नगरीको देल, उक्तकी बुद्धिमानीक्ते माश्चर्यमे आ- 
कर राजाने कदा, “यदं खुडक्ा कौन र १५ उनके पासं श्नडे सेवकोनि 
कहा, "महाराज 1 यह रद्गशर नटका चेटा रोहकदहै। दै तो जगाला 
ल्डकाष्टी, पर वडा ही होशियार है!” यह सुन, राजानि अपने मनम 
विचार किया,-"मच्छा, मै इस वालककी वुद्धिमानीकी परीक्षा करैया ।” 
तदनन्तर पिताके आनेपर रोहक उसके साथी अपने धर चा भाया । 
एक दिनि राजाने जपने सेवर्कोको नर-ग्राममें मेजकर घदकि रोगी 

पर यह फरमान जास किया, कि चदि जितना लय हो जाय, छेकिन मेरे 
रहने लिये पकी चीजका पकं महल तैयार कर डालो । यद हष्म- 
नामा स्न, रद्र वगैरष्ट सभी वडे-बूटे रोग इक्र दोकर विचार करने 
लगे मीर यह कायं करम अखमर्थं होकर वडी देरतक विचार टी करते 
र्है। शतनेमे भोजनका समय होजनिके कारण रोता हुआ रोद 
आकर बोला, -- “पिताजी 1 चलो, मुञ्चे भूल ख्गी हे । मं वम्दारे चिना 
भोजन नहीं करगा 1” यद्॒छखुन, रद्ष्रजे कशा,-वेटा 1 थोडी दैर 
ठष्टसे । राजाका वडा विकट हुषमनामा आया है | इसत समथ उसीका 
विचार चल रहा दै !* रोहकने पृा,-- “कंसा हुषमनामा आया ह 

खोोनि कहा, --“उन्दोनि कदा मेजा है, कि मेरे चयि पएकफही चीजकां 

पक महर तैयार कराभो । इसख््यि उनको ुक्मको तामौ तो कर- 

नीहौ होगी ।" यह सुन, रोकने कषा नमी चकर आपि सथलोग 

पा्ये-पिये, पोे म भाप लो्गोको इसका जाव दुगा । इसे दयि 

इतनी चिंता की क्या माघद्यकता है । यह सुन, मावे सयरोग खाने 

चले गये । छवा-पीकर जव सव छोग किर इट दुष, तव -उन्हेनिः सेक. 
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को बलवाया । रोदने यजि सेवकोंके सामनी कष्टा--^है सजपु- 

रष ! तुम कोग भपने जाखे जाकर कदोकि दमारे मावके पालटी एक 
वदी ची यर क्बी-चीड़ी शिला है । उस एकी शलाका मै राजम- 
न्विरि तैयार करा दूंगा; पर दसकते छियि आपको अक्षय धन-भण्डार यर्ही 
भेल देना होगा । उक्ते मेज द्रौजिये, तो काम शुरू कर दिया जाय “उसकी 
दस चुराई-भरी बातको सुनकर, सयोग उसकी बुद्धिमानी देख, 
यदे दर्धित हुए । इसके वाद्‌ राज्पुरषोनि जाकर राजसे कटाहे 
महाराज ! एक वाक्ते आपकी यातका पेखा जवाव दिया है ।" वष 
जञघाच सुनकर राजा भी वहे विस्मित हुए] 

एक दिन राजने अपने पक नोकरके साथ एक यकरा मेजकर 
गाववाखोंको कटा भेजा, कि इसे हमेशा चारा-पानी दैकर पान 
करना होमा ; पर देना, यद नतो दुबला दो न मोटा, हमेशा सैसाका 
तैखादी चना रहे । जव भैं माशु, तच यह दसी धशा तेरे पास दीटाया 
जाय । यह सुनकर रोगो फिर सोदकको वछाकरः पूछा, कि अव 
राज्ाके दख हुकमी तामीर कंसे की जाये ? रोहकने कहा. “दसे 
यदीं रलो ओर हमेशा खिटा-पिलाकर इसे मेडियेकौ सूरत दिषखला 
दिया को । इसके यह न त्तो बहुत मोखा शोगा, न दुधला, इसी 
तरह राज्ञाके इस दुक्मकीभमी पूरौ तामील टो गयी । 
सके वाद्‌ राजाने एक सुगा भेजकर हषर दिथा, कि से सक्षेला 

ही .ख्डाओ । यह सुन, सव लोग विचार करने रगे, कि यह अक्खा 
भ्रखा कसे लद्ेगा ? तव रोकने कदा,--स महन मामी चातके 
चिये तुम .रोग .क्यों चिन्ता करते दो १ उन्टने का, न्तव , कम्ही 
श्स कामको पूरा करो ।” रोहकने कदा, - “इसके सामने एक खड़ा 
सा आहना लाकर र्न दो । यह उसमे अपनी परर देख, उसे दूखरा 
सुगर समभ्ड कर आपही खड्‌ पष्ेगा । यदह तुन, उन ङोगोन फेखाष्यी 
किया,ओर राजाकी इस आश्ञाका मी पाटन हो ही गया । | 

--- श्सफे भाद्‌ राजान पक गाङ्ीमें भर कर तिल भिजवा कर कहलाया, 
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फ्रि इन तिछोको जिस मापसे भरना, उसी मापते तैर भरकर वैना 
होगा । यह सुनकर रोगोनि छोटा होनेपर भी रोहकको वुख्वाया मीर 
उससे यह्‌ दाल कद सुनाया । उसने कहा, “दक वहत दि्नोका 
पुराना तेकका यतेन मंगवाकर उसी श्न तिरछोको भरो मौर फिर उसी 
मापे तैल सर्कर दै देना" छोगेनि पेखा ही किया । इससे राजा 
वदेदी धृ हुए । 
इसके घाद राजाने पक दिन हुक्म दिया,-“मपने गावकरी नदीकी 
रेतकीरस्सी यरकर धानका वोम बाधनेके चये मेज दो ।* इसके जाव 
म रोदकने करा मेजा^- “हे तो राजाका जो कुछ हुम हौ उसका 
पालने करना री चाहिये , पर वह रस्सी कितनी घडी दोनी चाहिये, 
यद मालूम करने लिये आप यैसेहौ एक पुरानी रस्सोका नमूना भेज 
दीजिये, तो नयी रस्यं बरकर मेज दौ जायगी }” यह ज्वाव पाकर 
राजा यषेदी खुश हुए 
तदनन्तर पक दिन तजाने एक बहुत यृदा भोर वीमार हाथी भिज- 
घाकर कला भेज्ञा कि शख हाथीको घूव जतनघे रसो सौर सुभे इसका 
समाचार ववर्‌ भजनते रशो, ठेकिन यदि यदह किसीदिन मर जयेतो भी 
भुकसे यह भाकर न कहना कि यह मरगया 1” यह सुनकर खोगोने उस 
हाथीको रल खिया । बडी दिफाजत्तसे रखने पर भी वह हाथी भरे गया । 
तथ सोहकने गाषके लोगेकि कडा भेजा,- “ह स्वामी 1 आज वद हाथी 
नतोचास खाता, न पानी पीता, न करवट वदुलताहु, न अलि 
स्लोठता दै, न ससि लेता ह ।" यह श्युन राजाने पूछा,--तो क्या वद 
मर भया !* रगाववालोनि कदा, “यह तो जूर्‌ न्ते, हमरोग 
ष्टी जानते ।” यष्ट जवाव पाकर राजा चुप ्ो गये! 
पुकः दिनि राजनि फिर महा जासोकी, कि तुम्हारे गाधरमे जो 
मीरे अख्याखा कर्मा है, उसे यहाँ ठे मामो । इसपर रोदकने निचैद्न 
क्िया,--“म्टारज १ यह गग -गावक्षा कुमा वडाही दरर्पोक रै.दस- 
चयि भाप वहसि एक शादर । फुन्मां यहां मेज वै , तो उसोफे साथ हम 
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कि इसकी बुद्धितो वड़ो ही तीव्र है । यह कोई ममूखी बुद्धिमान नही ट । 

तदनन्तर एक दिनि राजनि कला भेजा, --शहे्रामयासियो ! तुम्टारं 
ग्त॑वकी उत्तर धिपे जो वन है, उक्त वके दकिन कर दो 1 इसपर 
सोदकने जवाव दिया, कि गाँचको वनके उत्तर वसा दीजिये, घस चह 
वन गावे दक्िलनमे आ जायगा ।* यह सुन, राजानि विचार क्या, 
कि यह तो बडा होशियार रै । 

फिर छक दिन राजाये हुक्म दिया, कि चिना आगक्े सहारे खीर 
पकाकर पेरे पाख भेज दौ । यह सुन, रोहकने जद्धलक्े कणएडकि वी्चरमे 
वडै-यलसे खीर का वतेन रख दिया। उन करए्खोकी गरमीसे सीर 
पककर तैयार हो गयी । योहकने उसे दी याजके पास भिज्ञवा `दिया । 
दस तरह राज्ाके इस हुषएकी भी तापि रो गयी | 

इसके चाद राजाने गाचके खोगोंको कला सेजा,--श्वुम्दारे गवे 
जो ला बुद्धिमान म्ुष्य दै, उक्ते टलं प्रकार परस्पर चिर 
व्यवस्था करके मेरे पास आनको करी । वह व्यवस्था दृत प्रकार है 
वह सान करके नदीं आये ; पर साथदी शरीरको मलिन वनाये हुए भो 
नहीं आये । चद नतो किसी वादन पर चटा हा आये, न पेद 
अथि ; न टेढ़ी सह आये, च सीधी राह ; न रातक्रो न आये न दिनकफी 
न कृष्ण व्यम आये, न शुष्क -पश्चमें ; न छायाम आये, न धप \ न फुछ 
भेरके व्यि डे आयेन खाली हाथ अये |" दस प्रकारक आक्षा पाकर 
सो्टकने -जलसे शरीरको धोया खही; पर षवूय देहे मकर स्नान नरं 
किया। वह एक व्रकरे पर सवार होकर चखा, जिससे उसके पैर 
जञमीनत्ते छू जाते थे । यमावास्याके उपरान्त प्रतिपदाके दिन, सन्ध्या 
समय खिरपर चखनी रखे'गाड्पेकौ खीकफ वीचसे चरता हुभा वह हाथमे 
एक मिदहीकापिण्ड लिये इए राजसभा आ दहुचा | रजाको प्रणान 
कर वह उनके सामने बेड गया जर मिद्धका चह पिण्ड उनक्के पास रेख 
वा । राजान यद पूछा, “यद्‌ क्या १ उखनेकहा, यह्‌ इस जगतू्षी जननी 


५८१०७ 


त 
रीय इस छुरेको रवाना कर देंगे ।* यह सुनकर, राजनि सोचा, 


चतुर्थं प्रम्ताव । ९६१ 


मृतिका ह !” राजान फिर पूका,--“तुम यहाँ केसे आये?” उखने का, 
4आपने जिस नरद भनिका हुक्म दिशा था, वैसेदी माया 1» यह कद 
उखने राजास सव कुछ विस्तारफे साथ कह सुनाया ! उसने कदा. - 
मदाराज्ञ ! मैने शरीरको नहलाया तो खदी , पर उसका मैल नदीं 
घोया, सचय नदाया मो ओर मलीन भी वना रदा । पक नन्हैसे 
यकर पर सवार होकर आय। इसलिये मेरे पैर जमीनको द्ध रहे थे, 
अतएव मै नतो खधरारी पर था, न वैद था । अमावस्याकरे ही दिन, 
शामरको ध्रतिपएद्र खगती थी, दखीकिये मै आज आया , क्योकि यह न 
तो शङ्क -पक्च इभा न रृष्णपक्च । रससाश्रको आया दइसचिये न तो यष 
विनि हु, न रातत हुई ¡ गाडीकी खीकके यीचो वीच आया, श्स- 
चियेन सीधो राह माया, न ठेढी राह ¡ हाथमे भिका पिण्ड लेकर 
आया, शसलियि न खाली हाथ हं, नभे लवे खाथ हं । स्िरपर 
चलनी रसे मायार्ह । दृ्यियि न धूपमे रहा, न छाया मँ ।* यह 
सुनकर राजाको माम हो गया, कि इसने मेरे दुकमकी पूरी-पूरी 
तामील कर डालो । तव राजाने उत खुशीसे इनाम दिया मीर उसका 
घादर करते हुए सभाम उक्र इस प्रकार वडा की.--अष्टा । इस 
महारमाका वुद्धि -चैमव देखकर तो चिमे यदी विचार उत्पन्न होता है, 
कि यह सुभाषित बहुतह्ी ठीकरै, 
भ्वाजिवारण लोदाना, काष्ट-पापाण-वाससाम्‌ । 
नारी-पुस्प-तोयाना, दरुग्यते महदन्तरम्‌ ॥ ? ॥ 
श्र्त््‌-पोडे-षोडेमे, हाथी -हाथीमे, लोहे-लोहेमे, लकदी-लक- 
डमे, पत्थर-पत्वरमे, वस्-वसमे, नारी -नारीमे, पुरप-पृर्पमे, श्रौर जल- 
जलम, भी वडा फर्क दिाई रेता है । 
` दके वाद्‌ राजान उख दिनके लिये सोदकको पदरेपर नियुक्त किया 
भीर आप सोमे चले गये । यतका पहता पदर चीन जानेपर राजाकी 
नद्‌ टूटी खीर उन्टोनि देषा, कि रोहक सोया ष्टमा है { यद देख, उन्देनि 
पृा,--“क्यो रोहक  त॒मक्तेये हो, या जगि हप हो १ यद दुन, 
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नींदसे जगकर रोहकने भइटपट जवाच दिया+-श्महासन्न ! मे जगा हु, 
पर जरा एक वातके विचारं पड्गया हँ |” राजने पूा,-५तुम किस 
विचार पडे हुए ये १" उ्लने कहा,--५वकरिर्योकी टे डीको दस तरह 
मोड -गोख कौन बनाता है १ राजाने पूका,--प्ुम्हारे विचास्से श्सका 
कया निर्णय हु १” उसने कषाः-ध्वकरीकर पेट वायु (संवक्त तायु) 
की कुड रेली टी प्रवलता है, जिलसे रँंडियां गोल हौ जती हं |” 
इसके वाद दूसरे प्र नद्‌ शूने परः भी राजने राहकसे पूका,-“मरे। 
वया तुर्दे नीद भा गयी १ यह्‌ सुन, उसने सावधान होकर कषा,-- 
"खामी ! भु्चै नीह तो आती ष्टी न्दी ।* राजते पृछा,--५तय मेरे 
पुकारनेके तनी देर वाद तुम क्यों वोले ? उसने का, "महाराज | 
वै फुर सोच-विचारयै पड़ा षुभ था "“ सजाने पृूा,-- “ष्या सोच 
रहै ये १ उस्ने कहा, "महाराज सें यदी सोच रहा धा, कि पीपरकर 
पत्तेका नीचे बाला दिस्ला मोटा हौता हैया उपराला {» राजाने 
पू्ा,--तुमने इसका कया यिणेय किया । उसने कहा,-- "मेरे विचा- 
रसे ये दोनों ही भाग पएकसे होते है ।“ यह सुन, राजा फिर सो गये। 
तीखरे परमे किर उन्दने जागते दी पृा,- “क्यो जी | जगेदो या 
उ ध रे हो १" उसने कष्टा “जगा हु, पर छु चिचार्समे पड़ा हुमा 
हं ¢ राजान पूछा,--““क्या विचार कर रै हो १ उसने कटा,- ~“ 
यही सोच रहा धा, कि गिखहसैका शरीर वड़ा होता हैया प बड़ी 
होती हे १ ओर उसके शरीर पर एयामता अधिक है या श्वेतत १ 
राजाने पृछा, आखिरकार, तुमने -क्या निर्णय किया १” उसते 
कष्टा मेने यही न्श्चिय किया है, कि उसका शरीर आर 
पू, दोनों वरावर होते दहै भीर उसकी स्याही सफेदी भी 

पकसरी है । इसके -वाद्‌ राजा फिर सो रहे । चौथे पहरफे अन्तम उनकी 

नीद्‌ शूट । उस समय रोहक नीदम वेसुध पड़ा था । यह दस्त, राजाने 

उसे एक कटिते गोंद्‌ दिथा । तुरत दी उसकी नीद्‌ घुल गयी । राजा 

ने कदा, “क्यों १ लब नींद्‌ आयी थी न ?» उसने कहा, "हे खामी ! 
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चिन्ता्ुर म॑नुप्योको नीद कर्हासि मा सकन है १ में विचारे मधनो 
हाथा 1" राजने कदा,--^“मयकर सुम किख विचारमे थे १” उसने कहा, - 
ण स्वामी 1 म यष्टी सोच रदा था, कि राजा कितने चाप है राजा 
ने कहा"मरे [ तू क्या वकता ह १ उसने कष्टा, “राजन्‌ 1 म सच कता 
है, भाप पाच पिना द ।” यह सुन, कोध मौर आश्चर्ये साय राजाने 
कहा,“ चकयादौ ! चोल, मेरे पाचों याय कौन-कौन ह? उसने 
कदा- --“एक तो राजा, दुरा कु्ेरतौसरा धोयी, चोधा वौ रपाचघां 
चाण्डाल । ये ही पाचों पके पिता है ।" यह सुन राजने पूरा, 
“सच्छा, राहक । त्‌ यह वता, कि यह वात तुन्चे केसे मादूम हर, कि 
मेरे पाच पिता है ९", उमने कदा.--*आपके गुणोंसे हौ जाना 1" राजा 
ने पूछा, मेरे किन-किन गुर्णोते तुमे माटूम हुमा, उसने कटा-- 
“महारज । आप नीतिके साथ राञ्यका पाटन कर रहे है, इसे 
सो मालूम होतां है, कि अप रजके पुत्र है । जिस पर भाप 
प्रसन्न होते ई, उसे बहुतसा धन दे डालते ह । श्सलिये मादूम होता है, 
कि सापे पिता कैर है । आप जिस पर नाराज होति ई, उसका सर्ब. 
स्व छीन ेते ह धछल्ि तो मालूम होता है, कि अपके पिता धोषी 
गदे होगि । मापने जव पुश कटिसे भोदा, तत्र मेने सोचा, कि सापे 
पिता चिच्छ्रु हतो माश्चये नदीं मौर आप यत्यन्त कोप करतेष्टः 
प्सलियि सापे पताका चाएडाल ष्टोना भी सम्भव ह |” यह सुन, 
राजानें दल धातका निश्चय करनेके छिपे गपनी मानासे पूषा, रेष 
उन्दोनि कष्टा,“ हे पुत्र ! अतु -स्नान करनेके याद्‌ मेने पक समय 
धषी, चाएडार मीर विच्छ देखा था ।” यह्‌ सुन, रोहककी श्रात सच 
खममर कर राजाने माश्वर्यान्वित हो, उस्तकी शुद्धिकी वड़ो प्रशंसाः की 
सीर ङपे षडे शादुरफे साथ अपने पांच सी मन्तियोमिं मुस््य वना ल्या । 
`सफे षाद्‌ उस्यकी शुचि परमाव से यदे-षटे धलय्रान्‌ राजा भी अरि 
कैस्सी राजा के चश हो गये। 
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दूखरी वैनयिकी वुद्धि दै । यह शुरुकी विनय करसे प्रात होती 
ह । निन्नित्तादिक शास्यो जो खुन्दर विचार ऽत्यक्न दते टै, उनमें 
गुरुकी विनयवदी प्रमाणभूत रै । धट आदि पदाथ वनाते शीर चित्र 
अद्धिति करने दिके शित्प-क्ञानको तीसरी कार्मिक वुद्धि कते रै । 
परिणामक वश-वयके परिपाकसे-वस्तुका निश्चय करानेवाली जो वुच्रि 
रोती है, वही चौथी परिणामिकी वद्धि कदी जाती दहै । दस दृद्धिके 
वहूतसे द्रष्टान्त शास्मरोभें पाये जाते है ; पर प्रन्थ वडादो जातकेष्टी 
भयसे, दमने उने यरा नद्यं खिला | हन चार ध्रकारकी दुद्धिर्योको 
अश्चत-निध्रित मतिक्ञान कदा जाता है । दस मतिक्षानकसते प्राणी समप्र 
श्चवक्ानका अभ्यास कर खकते हैः ओर श्रत-्नानसे तीनों कालका ज्ञान 
परा शेता है। दस विषयमे आगमे कहा हुधा है, कि-- 
“उइ्ढमहतिरियलो्, जोद्रस्वेमाणिया य सिद्ध य | 
सन्वो लोगालोगो, सि ( स ) ज्जायर्विरस्स पश्क्खो ॥ १॥* 
अ्थात्‌-- “र्द -लोक, भधौलोक, तिलक, ज्यातिषा, रज्ञा 
तिक, तिद सौर पर्वं लोक्रालोक-यह सब स्वाध्याय ८ श्रतन्नान ) 
जाननेषछेक प्रत्यक्ष होजाता हं । य दूरा श्रुतज्ञान कहलाता है * 
 भजिसकै दाय प्राणीको फितनेरदी जन्मों का क्नान प्राप्त षे जाता है 
भीर जिखसरे वह सच दिशाथोंकी अमुक अवधि-पयैन्त जानता शीर 
देषठता है, वह तीसरा मवधि-क्वान कषटलाता है ! जिसके दारा संशी- 
जीवोकि मनोगत परिणामका श्ञान होता रै वषट चौथा मनः पर्यव्लोन 
कहा जाता है । ओर जिस ज्ञानक किसी श्यानपर फिसी तरहष्ी रोकर 


नहीं लगती- किसी तरहकी भूल-चूक नर्ही होती, वौ सिद्धि-सुष्वका 
देनेवाछा केवलल्लान करखाता है ।” 


इस प्रकार पाच प्रकारके क्ञानकी व्याख्यान, निनिभ्वरको नमस्कार 
कर, अपने घर आकर वन्नायुध चक्रवर्तनि अपने सदसतरायुघ नामक पुत्र 
को राज्यपर वेढा दिया ओर स्वयं चार दज्ञार राजां भौर खात सौ 
पुञोके साथ क्षेमदधुर तीथेदरसे दीक्चा श्रहण कर ली । इसके घाद्‌ 


र (न 


चतुर भ्रस्ताच । १६५ 


गीतार्थं हो, पृथ्वीपर अके विष्ार करते हए वे वज्रायुघमुनि सिद्धि- 
पचेत नापक श्रे भिरिकि उपर आये! वरहा रमणीय शिलातलयुकत 
वैसोचन-स्तम्मके ऊपर वे एक वर्वतक मेरुकी तरद निश्चर्‌ प्रतिमा रद। 
दसी सम्रय मश्वग्रीच प्रतिवासुदेधके दोनों पु, मणिकुम्म भीर मणिध्वज, - 
जो संसारम परिघ्रमण कर, उस समय देवत्वको प्राप्तं टो गये थे, उसी 
स्यानपर आये । पूज्य मदपिं वन्नायुधको देल, उन्दे दाद पैदा हु, इस 
लिये वै तरह-तरदकै उपद्रव करने ठगे। पदे तो उन्दने तीखे दत. 
वाले भयंकर ओर मोरी पूख्वाठे सिंह तथा वाधकारूप वनाकर महर्पि- 
को राया | इसके वाद्‌ हाथीका रूप चना उन्दोनि मुनिपर दातिसे भी 
चोट की ओर फन पलाये हुए भअयकर साप सीर सापिनका रूप धारण 
कर उन्ठँ करई वार काट भी घ्लाया । अन्तमें पिशाच-पिशाचिनीका भया- 
वना रूप वना, उन दुष्ट दैवीनि सुनीश्वरको तरह-तरह उपद्रव करफे 
सताया , परन्तु उनकी किसी हरकतसरे सुनिको तनिक भी क्षोभ 
नटीं हमा । ॥ 

इसी समय देचेन््रकी अ्रमदहिपिर्या, रम्भा ओर तिलोत्तमा, वन्नायुध 
भुनिको भरणणम फरने भार्यी । उने अति देखकरदी वे दुष्ट देव भाग 
गये । उन्हें भागते दल, इन्द्रकी उन पल्ियोनि उन्दँ उरनेकै खयि श्ूब 
<ईट-फटकार वतायी } इसके वाद्‌ परिवार सदित देवाङ्गना रम्मा, 
मुनिकै निकट, वदे भक्तिमावसे हाव-मावादि विलास्के साथ मनोहर 
नृत्य करने छगी भीर तिलोत्तमा अपने परिवारके साथ सातो खों 
अर तीनों प्रामोंसे यक्त उसम सद्धीत गाने खगी । इसके वादं वे दोनों 
दिया परिवार-सदित भुनिको प्रणाम कर, अपने-मपने स्थान को 
चटी गई । चनच्नायुध मुनीश्वर थति दुष्कर ेसी वाधिक प्रतिमाका 
अदह्भौकार कर चारों ओर धमते हप ॒पृथ्वी-मणएडलपर विहार करने 
खगे! धक दिन ्षौमद्कुर जिनेश्वरके मोश्चको प्राप्त हो जनके बाव्‌ 
ये सुनि, राजा सदसरयुधके न्रा माये ¡ चन्नायुध्र 
का ` व्वायुध राजा वडी ५ 
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पास थाये आर उनकी चन्दना की । उनसे घमंदैश्ना श्रवणकर उन्हें 
प्रतिबोध प्राप्त हा ओर उन्होने अपने शरतवरू नाम्रक पुत्रको राज्यपर 

. सैडाकर आव उन्हीं मुनिसे दीक्षारेली। क्रमशःवे भी गीतार्थष्ो 
गये । शखै वाद्‌ वे अपने पिताक परिवारमै खम्पिलित हो गये भौर 
वोनों पिता-पुत्र विविध प्रकारकी तपस्या कस्ते हुए पृथ्वीपर विचरण 
-कश्ने खगे } अन्तम बे दोनों सुनि ईषतूध्रागृभार नामक पर्वतपर असो- 
हण कर, चीं पाद्षोगम-अनशन कर्ने रगे । अतुक्रमसे शुयध्यानसे 
सव कर्मोका क्षयं कर, चज्जायुध ओर सदस्रायुध-ये दोनों ही सनीशयर 
नघ प्रैवेयकमे जाकर देव हुए । 





@ 


५ पचो भरतव । (4८ । 
¢ कि प्रस्ताव । ई 


सी जम्तूदीपके पूर, महाविदैद-कषेत्रमे, पुप्कलावत्ती नाम्रक विजय 
मे, पुर्डसेकिणी नामकी नगरी है । उसमे नीति, कीतिं मीर जयल- 
क्मीके मन्दिर-स्वरूप घनरथ नामके तीर्थकर राजा रहते थे । उनके षो 
दिया थी । पहरीका नाम प्रीतिमती मौर दुखरीका नाम मनोष्से था 
नें प्रघेयक्मे रहनेवाला चज्जायुधका जीव, इकतीसख सागरोपमका 
आयुष्य पूणे कर, वांस च्युत हो, उनकौ पदी रानी प्रीतिमतीकी 
कोष्मे आया ! उस समय उसकी माताने मेधका स्वप्न वैषा । सद्‌- 
खनायुधका जीव भी वहसि च्युत दो, दूसरी रानीकी कोम आया । 
उस्र समय रानीने भी रथका स्वप्न दैखा । कमस सम्रय पूरा होने पर 
बोनों रानियोके गभस शुमलक्षणयुकत पुत्र उत्पन्न हुए 1 क्रमते उनके 
नाम मेघस्य मौर द्रष्रथ रखे गये ! दोनो राजकुमार गौशवाघस्थाको 
पार्‌ कर, अपनी विनय शीता ओर बुदिमलाकै प्रमावसे कलायचार्यकफे 
निकट वदत्तर कलार्योकी शिश्वा प्राप्त की । सव कलापैः सीने पर 
वे दोनों राजकुमार युवावस्थाको प्राप्त हुए आर अपनी सुन्दरता 
अगि कामदेवको भी नीचा दिखाने खगे । इसी समय सुमन्दिर नामक 
नगरफे स्वामी, राजा निहतारिकी प्रियमित्रा मौर मनोरमा नामकी दो 
पुतरियोसे मेधरथका घ्या हुवा ओर उन्दीं निहतारियजाकी छोरी लडकी 
चमति, कमार ह्रस्थको व्याह) गयी । मेवस्थक्मी दियो -प्रिय- 
भिरा मौर मनोरमाके नन्दिपिण ओर मेघसेन नामक दो पुत्र हृष , 
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ओर द्रट॒र्थको अपनी सनी सुमतिसे स्थसेन नामका एक पुत्र हु । 
रमसे लड़कपन पारकर उन तीनों राजकुमारोने सव॒ कलार्जोका अ- 
भ्यास किया | 
एक दिनि राजा धनसथ, अपने पुं ओर योजक साथ, स्तिंदासन 
को अछृत करते हुपए राजदस्वारमें चैडे हुए घे । इसी समय मेघरथ 
ने सव कलाओमें निपुण अपने पुत्रस कदा, “प्यारे पुत्रो ! घुम रोग 
अपनी-यपनी बुद्धिका चमत्कार दिषखखानेके लिये परस्पर प्रप्नोश्तर 
करो । ” यदह सुन, छोटे लड्केने प्रए्न कियाः-- 
“कथं सबोध्यते बह्या ‰, दानां धातुरत्र कः ! 
कः पर्यायश्च योग्यानां १ को वाऽ्लंकरय नुयाम्‌ १ ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌- -“व्ूह्ाका सम्परोधन क्या है 2 दानके अथं मेँ [कत 
धातुक प्रयोग होता हे { यौग्यक्रा पर्याय क्या हं ? ओर मनुष्यो 
का अकार क्रोनस। ६7: ! 


* = 


यह सुन, ऊख देर विचार कर दूसरे पुत्रने जवाव दिया--कला- 
भ्याखः । [ अथा ब्रह्मका सम्बोधन दै "क, दानक अर्थम ला" धातु 
का प्रयोग होता है, योग्यका पर्याय टै “अभ्यास भौर मयुप्योका अल 
दर है-कराभ्यास । ] इसके वाद्‌ दूसरे लडकेने पूछा, 
“ दण्डनीतिः कथ पूर १ महासेदे क उच्यते ? 
कोऽलानां गति-लोकं-पालः कः पंचमो मतः ? » ॥ 
अर्थात्‌--शश्रथम दण्डनीति सत्ती थी? बहुत वडा सेद प्रकट 
करनेवाला कोना शब्द है ? लियो कौ थति कौन है? पौन लोक 
पा कोन कहलाता है 12 


यह सुन, वड वेदेने उत्तर दिया,-- “महीपतिः »। [ अर्थात्‌-- 
प्रथम युगलिकके समयमे द्ए्डनीति "मः मकारवाङी ही थी महाषवेद 


प्रकट करनेवाला शब्द्‌ दीः है, स्त्रियो की गति पतिही है ओर पाचर्वा 
खोक-पार "महीपतिः अर्थात्‌ राजा है । ] 
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इसके वाद्‌ वदे वेने भ्रष्न किया -- 
'किमाशीवैचने राजा १ का शम्मोस्तनुमण्डमम्‌ १ 
क कता षुख दु खाना १ पात्र च उृतस्यकिम्‌ ? ” 
अर्थत्--““राजाओोक्तो क्या कहकर आशरविदि दिया जाता हे ? 
महादेवके शरीरका शरुगार कौगहा हे ? सुल-दुलक्रा कर्ता कौन हे? 
पुण्यक ठीक-खक् निवासत किते हे ८" 


यह सुन, मीर कोई उन्हें उर नौं दैसका, दसलिये मेधरथटी 

बोर ॐ2े,-"जीवरक्षाविधि ।* [ अर्थात्‌-राजा्मोको जीधः-- तुम 
जिमो- देखा कहकर आशीर्वादं दिया जाता है 1 महादेषके शसीरका 
भूषण शयक्ता' यानी सष्ठ है । खदु छक कचा विधि, यानी विधाता है । 
भौर पुण्यका श्यान^जीवरक्चाविधि, यानी जीर्वोकी रक्षाका उपाय करना 
ह । ] = फिर मेघस्थनेदी भ्रमन किया,-- 

ष््ुखदरा का ग्रशाकस्य † मध्ये च भुवनस्य क !? 

निपेधवाचक को षा? फा समार-विनायिनी १ 


1 


अर्थात्‌-- “चन्द्रमा कौन्ती वस्तु सूृखदाथिनी हं ? मृवनक 
मध्यमे क्या है 2 निपेषवाचक शब्द कोनता है ? भौर सतारका वि- 
नागर करनेवाली कौन वस्तु है 


शसका जवाव मी किसीसे देते न चना । तवे राजा धनग्थनेही 
कदा,-- भमावना' [ सर्थात्‌-चन्द्रमाकी “माः यानी कान्ति सुख दैन 
वाली है । श्युवन' दल तीन अक्षर्योवाले शब्दके वीच भव" ह । निपेध- 
वाचक शाब्द ह ना" । जीर संसारका नाश भावना, ही करती रै । ] 

दस प्रकार उन लोगेनि कुछ दैरतक प्ररनोंचर्योते्ी दिल यदहटाया। 
इसी समय एक गणिका धां आकर वोखी,-- “ महाराज ! नेर 
पास यद जो भुरा रै, बद किसी दूसरे सुगं से हरगिज नदी हार सकता । 
यदि किसके मनने भपने भरुगे'की ताकतका धमर शो, वद मपना सुगा 
मैरे पास छे आये भौर मेरे भुगं'के खाथ रडाकरः देख ऊ! निस किसी 
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का सुरा मेरे सुगरको ह देगा, उसे मै लाल अश्या इनाम दंग । 
साथी निखका मुर्गा दार जायगा, उससे मे भी लाल अशपियां छे 
गी । » यह्‌ सुनकर मनोरमा रानीने राजासे हुक्म केकर अपनी 
दासीसे अपना सुर भगवा छिया ओर उस गणिकाकी श्तं कवूल कर 
ठी \ कोनों सुगो आमने-सामने कर दिये गये-- दोनों एक दृलरेसे 
शुय गये । उस समय चो च ओर पैयेसे युद्ध करते हुए उन दोनों मुर्गो 
की सव खभास्ोने बडी प्रशंसा की । इततेमे, तीथंङ्कर होनेके कारण 
गर्मवासके ष्ठी समथसे तीनों कालका ज्ञान रखनेवारे राजा धनसथने 
अपने पुत्र मेधस्थसे कहा+-“पुत्र ! ये दोनों सुग चाहे जितनी दैरतक 
ख्डते रै, पर इनपेसे कोई दार नहीं सकता । ” यष्ट सुन मेधस्थक्रुमार 
ते पृा,-- “इसका क्या कारण है ? “ तय तीनों क्लानफे धारण करने 
वरे राजाने कहा, 

“दसी जब्वद्धीपपरे, भरत्चे्केदी अन्दर, रट्नपुर नामक नगरं 
धनद ओर सुदत्त नामके दो चनिये र्ते थे, जिनमे परस्पर बडी 
मित्रता थी । घे दोनों वैरो पर मार दे, भूखल-प्यासकी मार सष्टते 
हुए, पकही साथ वानेज-व्यौपार करते चलते थे; परन्तु को्नोदी नि- 
थ्यात्वके कारण सूट हो रदे थै, इसके कमती माप-तौक करक छोगों 
को सुब ठगा करते थे । पेखा करने पर ओर वहुत कोशिश करते हुप । 
भी वे बहुत कम मार पैदा करते थे । एक समयकी चात है, कि उन 
दोनोके दिकमिं गार पड़ गयी ओर वे परस्पर र्ड़ारई गडा करते, एक 
दसरेको मारते-कटते हप आत्तेध्यानसे स॒त्युको प्राप्त ्ोकर खुवणै- 
कूला नदीके तीर पर काँचन-कलश ओर ताघ्रकलश नामके दो जंगी 
हाथी हु ओर अलग-अलग श्रुर्डोके सर्दार वन वटे । वह भौव अपना 
णड वानिके लिये ऊोभके मारे परस्पर युद्ध करते हए मर गये ओर 
अयोध्या नन्दिमिच्रके घर पाड ( भसे वच्चे ) हप । उन्हे शो. -राज- 
क्मारोने खरीदा ओर परस्पर खुडा.दिया । उसी युद्धमे मरकर चे उक्ती 
नगरमे चकर होकर पेदा हुप । इस जन्ममे भी उसका युद्ध -जासे रहः 
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गस प्रकारक कथा ,सुनाकर स्वामो श्रीशात्किथने चक्रायुध 
शजासे कटा,--है राजन्‌! पठे कहै हृष्ट वाररदवित शृष््यकि स्थि 
यनरये गये ई । विवेकी मयप्योको उन यनक पालन कर, अन्तर्मे 
सदेष्वना करनी खाहि । गृहस्य -धमैका आराधन कर, वुद्धिमानोको भन्ते 
सर्व-विरति प्रहण करनी चाहिये ! रखी शुद्ध सलेखना सिद्धान्त प्रन्धोमे 
 यतछायी सयी है, अथवा श्रादककी दशं (समकिन) मादि ग्या प्रतिमां 
वहन करमेको भी शुद्ध मेष्ठना कहते ई । दन प्रतिमाओंका वहन न करे, 
तो अन्तमं सन्परे रद कर मी दीक्षा प्रदण कर ऊनो चाहिये । दके 
वाद्‌ अन्त समग्रे ढृद्धि पतति हु शुमपरिणामके साथ गुख्के निकट प्रिदिध 
अनशन प्रण कर, गु सदसे आराधना प्रतर्घोको स्ुनना चाहिये 1 
प्रवय जीवको चाहिये, कि अवने मनम निम संवैग-रद लाकर 
“शुद्ध मनसे इख प्रकार संेष्नना करर मौर उसके धां्वो अतिचासेका 
वजन करे { उन अतिचारोके नाम शौर यर्थ इस प्रकार ईै--पष्टला- 
इद्दलोकाशना-प्रयोग नर्थात्‌ यदि मै मद्ध्य भव प्राप्त कठँ, तो यच्छा 
है, फसा मनम विचार करना, पठा अतिचार ई । दूखरा--पररोका 
शेख भ्रयोग भर्थाद्‌ (परभवं सुखे उक्छृ्ट देवस्य धर्दो, तो दीक दै 
रेस चधिचार करना दृस्रण॒ अतिचार दै! तीखरा-जीविताशंसा- 
प्रयोग अर्यात्‌ पुण्यार्थी जन जो सपनी महिमा वष्वानतै दो, उसे दष्ठकर 
सअचिक दिनि जीनेको जो इच्छा ोतो दै, वही तीसरा अतिचार है । 
यीया--भरणाशस्षा-प्रयोग र्यात्‌ अनशन अरदण करने याद्‌ कषुधा मादि 
पीडासे जव्दी भर जनिषत जो मभिलापा होती है, वहो चौथा अनिचार 
-- -६ै ! काँचवा--कामम्तेगाासाःप्रयोग भर्यात्‌ उत्तम शब्दै, रूप, रसत, 
सपर सीर ग्रन्धकी जो षच्छा त्री रै, वही रप्रयं स्तिरः है । 
पदे घुखसको कथा जो जिनद्तेलरका वृत्तान्त कदा गया ह, उखे ही 
छलेच्यनाङ्े विपपन्नं टरन्व समग्हना 1" शस प्रकार सङेखनाये सम्यन्ध 
म्‌ स्यीशान्तिनाथ् जिनेश्वर्यै कटे हय धर्मक सुनकर, सारी समाको 
रेस भानम्द्‌ हुश्ा, भाने सर पर प्त दरस गया। 
ध पुर 
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इसी समय चक्रायुध राजानति ले होकर प्रभुकौ वन्दना करः दनं 
दाथ जोडे दु विनती की,--“हे समस्त खं्रय-रूपी चन्धकार्की नाश 
वरजम उत्तम सुर्के समान भौर तीनों लोकोंसे वन्दना किये जते हुपः 
श्रीशान्विनाथ प्रमु ! तुण्डे नमस्कारदहै। रे ्रषु! मेरी इुष्कमेःरूपी 
वेडियोंको काट कर तथा राग-देष रपौ शुका नाश्व कर, भदै दस 
संसार-रूपी कारागृहे मुक्त करो ! दै जिनेश्च ! निरन्तर जन्म, जरा 
घौर सुत्युकी आगे जरते इण इस मवरूपी ग्रसे दीक्षा-रूपौ कराच - 
रस्बन दैकर सुद्र वाहर निका खो | इख प्रकार श्रीप्रान्तिनाधसे 
चिनतो कर, अत्यन्त वेराग्य प्राप्त रो, चक्तायुध सजने पतीस राजार्ज- 
के साथ प्रभुसे दीक्षा श्रदण कर छी) 

सके वाद्‌ उन्टने प्रभुकते पूा,-“हे स्वामिन्‌ } तत्व क्यार $ 
प्रभुते कहा,-“उत्पत्ति-यह पहला तत्व है ।* तव वुद्धिमान्‌ सजने - - 
एकान्तम जाकर विचारः किया, --“ ठीक रै | समय-सखम्रय पर नरक 
तिर्यच, मतुष्य ओर देवगतिगरे जीव उत्पन्न जा करते है ; पर यष्टि 
दसी रह समय-समय पर उत्पन्न हुमा ही करे, तो वे तीर्नो सुवन 
न समाये, इसचियि उनकी को-न-कोई सर गति अवश्य होगी }” रसा 
विचार कर उन्होने फिर भगवानूसे पृूा,--“हे भगवन्‌ ! तन्त्य 
क्या दै ¢ प्रसुने दूसरा तख “विगम वतखाया , यह्‌ सुन, 
उन्दने फिर सोचाः--“विगयका अर्थं नाश है । इसका मतल्वं यरी 
है, कि खमय-समय पर जीर्वोका नाश हा करता रै! परः यदि योंही 
विनाशं हंग करे, तो जगत्‌ ही सूना हो जाये ।” रेखा विचार कर्‌, 
उन्दोनि किर पूछा,“ भगचन्‌ ! तच क्या ह १ तव मगवानने- -- 
तीखलतततव ^सिति* चतलाया 1 इससे समस्त जगत्‌का शवीदय-स्वकप 
जान, चक्रायुश्र राजषिते इन तीनों पदोकि अनुसार दाद्शाङ्धीकी सचना 
करी । इसी तरह अन्य येतीसो सुनियोमे भौ भगवान मुहखे न्निपदी 
खन कर ढादशाङ्खीकी रचना की इसके वाद्‌ घे सव जिने 
श्वरके पाख गये । उन्दं इल प्रकार बुद्धि-वैमवसे सम्पन्न जान, 
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भगवन आसतसे उरकर्‌ चदे हो गये । इधर इन्र सुगन्धित वस्तुभो- 
सै ( वासक्षेपसे } भया हुमा थारु चिये जिनेन्द्रके पास आ घदे हुए । 
इसके चाद्‌ भगवान श्रीखंघको उख्मेरे चाखक्तेप ङेकर दिया । छत्ती- 
सी सुनियोने तीन वार भगवानूव्कौ धदश्चिणा की । इसके वाद्‌ उनके 
मस्तक पर श्रीसघ तथा भगवानने वासक्षेप ङाछा । प्रभुने गण्धरके 
पद पर श्यापित किया } खये वाद्‌ भगवान्न बहुतर पुरो भोर स्त्रियों 
-को दीक्षा दी, जिखसे स्वामीको साधरु-साध्िर्योका वहतं बडा परि- 
चारः भ्राधह्ोगया! जो छग नतिधर्मका पाटनं करमन ससमर्थंये, 
उन आवक विकानि जिनेन्द्रके निकट श्राचकोके वारह वत श्रदण 
क्वथे । इख प्रकार दले समवसरणमे चारः ध्रकारके सघ उत्पन्न हु । 
पदी पोरशी पूर्ण- होने पर श्रीजितेभ्वर उट एदे हु सीर खरे 
-भाकारमे बने हुए दैवच्छन्धपै विक्षाम करने गये । उस सरमयश्री 
जिनेन्द्र पादपीठ पर धैडकर प्रथम शणधर चक्रायुधने दूसरी पोर 
खभाके समक्ष ध्याख्यान दिया 1 उस ~ उन्दोनि निन धर्मम 
स्थिस्ताके निमित्त श्रीसंयको पापका नाश करनेवारी भन्तरङ्क-कथा इस 
प्रकार कह सुनायी,-- 
हे भव्यजीवो । यह मदुपष्यरोक नामश्टा शत्र ६! शसम शारीर 
नामका नगर ह! इसमे मोह नामक रार स्वेच्छा -पू्ेक विलास 
करता दै। इस राज्ञाकी पल्ञोका नाम माया है । दइनरे पुञ्रका चाम 
अनद्ध है । इस राजे प्रधान मन्बीका नाम ऊोम ह} सव वीरो 
शिसेमेपि क्रोध नामक्षा महायोधा उस भोद राजा पासे रहता है । 
~ रम स्तीर देष. नामके दौ खतिर्यी योद्धा ई } सिष्यास्व नामका माण्ड 
खीक जा है । माने -लामका यडा भारी हाथी दख मोदस्ाकी सवारी 
म रहता है! शख रजके शन्दिय-रपी खशया पर चद्नेवाले विषय 
नामे सेषक द । इसी प्रकार उस राजे वहूत वडो फौज है । उस 
नरं कम नामका किसान ग्दसा दहै प्राण नामका एक चहुतत 
पड़ा ध्यापारी १1 मानसे नामका तारश्चक (क्ोदषाछ) ह । - 
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छक वार धश्च नामक राजन्नि मानख नायक नमर-कोततवारको गुहः 
पदेश-रूपी द्रव्य दैकर अपनी अर प्रिखा हिया ओर सेना खदित उस 
नमरं प्रवेश किया । इस धमे राज्ञाके कज्ुता नामक्ती रानी, सन्तोष 
नाश्चका प्रधान मन्तन, खम्यद्त्व नामका भाण्डलिक राज्ञा, महन्व- 
रूपी सामन्त, अणु्रत-रूपी वैदर सिपाही, मादेव नामका गजेन्द्र उप- 
शमर आदि योद्धा ओर सब्यारित्र नामक रथपर अर्ह श्चुत चापकः , 
सेनापति दै ¡ रेखे ध्मैराजाने मोदयजको जीतकर उस नगस्ते निका 
बाहर कर दिया ! इसके वाद्‌ धर्मराज्ञाने अपते सव सैनिको जाता 
दी,“ नगस््ै कोई सोदराजाको जस सी भी जगह न 1 दे॥ 
धमेराज्ञाकी रेश्ी आज्ञा चत्तमान होते हए सी यदि कद्त्‌ कोई मोदके ` 
वश द्यो जाये, तो उखे कमे-परिणति फिरसे -सस्देदर ॐ आती दै । जसे 
कि अनीतिपुरमै गये हए रलचूड़ पक्त द्नियेको यमघण्टा नागरी 
वेश्याने घुद्धि देकर विपदुसे वचाद्या था ।* यह खुल, श्रीसष्धुने प्रथम 
गणश्ररसे पछा+--“चह रलचूड्‌/कौन था ? उसकी कथा कह सनाय । 
तव भणधरने नीचे लिली 1 कह नायी -- 


सेट प 


5/2 (ध, , „ + ८ 
ध @ ठ विदा (©) 


€|  लचूडकी कथा 
व > 

इसी भरत-्षेतपरे सश्ुद्रके किनारे धनाव्य मुष्योसे पूर्णता्रटिसि 
नायकौ नगरी हे । उरू नगरमे रललाक्रर नामक्ता पक सक्षदारी, शश्मी- 
वाम्‌ ओर म्याद्‌ -पूणे से स्टता था । उसकी पललौका तरथिः सरस्येली 
था । वह्‌ अगण्य पण्य, खावण्य, नपुष्य ओर दा्ि्धीदि गृ्णोसे विभः 


धित था । एक दिनि सश्खतीने सातक्े 1 पहर स्वर भसे महातेज्स्यी 
जीर अंधेरेमे उजाला करने वाला एक सुरव अपने हाथ आया हा 


देखा । सोकर उनेपर उसने यद वातत क्पे पत्तिसं कदी । स्ीकी यह 
चात न, पलिने कहा, - श्रिये ! . इख स्वके प्रभाचसे तुरं पुत्ररलसमी 
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घौर वे स्ीगसे पक दुसरेको चोट करते हु मर कर चोक्ते मारे लाल- 
लाल मे्रवाछे सुग सूम उत्पन्न हु । दखय्ये, वेदा ! इन दोनोर्मिसे 
कोई हारनेवाला नहीं है । 

यह सुन, मेधर्थकुमारने भी यपने मवधित्तानसे इस यातकी यथा- 
शता जान छी शीर पितासे कहा,--"“पित्ताजी ! ये दोनों भगे परस्पर 
पक दर्यां रखते है", यही नहीं है, हन पर दो विध्याधसेकी छाया भी 
है । इसका कारणा मँ आपको वतलाता हं, सुनियेः-- 

"दसी मरतक्षे्रमे वैताट्य परवेतकी उक्तर-श्रेणीमें खुवणैनाम नामका 
नगर ई । उसमे गर्डवेग नामक विद्याधरोका राजञा रहता शा ! उसके 
चनद्रतिलक भौर सूरतिकक नामके वो पुत्र थे ! एक दिन उन 
नोनि माकाशगामिनी वियाफे सहारे शाश्वती जिनपतिमाओंकी 
वन्दना करनेके निमित्त मेर पर्वतके शिखरकी सैर की । वदां सोनेकी 
शिलाप्र वैडे हुए सागस्चन्द्र नासक चारण श्रमण सुनीश्वरको देख, 
वोनों राजकरमारोनि चडे हरपैके साथ उनकी चल्द्ना की । सके याद्‌ 
उन्होने सुनिसे भपने पूवे मवका चष्ठान्त पृछा । भ्ुनिने श्वानसे सव 
हार मालूम कर कहा,-- 

“धातकी खण्ड नामक द्वीपके एेरवत-केत्रमे घञ्चपुर नामक पक नगर 
है । चां मभयघोप नामके पक राजा रहते घे । उनकी नीका नाम 
सुवणं-तिलका था । उन्दीके गर्म॑से उत्पश्न राजाके जय शीर विजय 
नामके दो पुत्र थे। उन्दी दिनों सुघणे नगरे स्वामी शं नामक 
राजाकी रानी पृथ्वीदैवीके गर्भेसे उत्पन्न पृथ्वीसेना नामकी पक सु- 
न्द्री राजकुमारी थो । उसे शंखराजाने साजा भमयघोपके पास स्यं 
चरके रूपमे भेजा 1 राजा अमयघोपने वडी सुशीते उसके साथ विवाष् 
करः लिया । एक वार चसन्त ऋतुमे राजा, फूरे-फूरे पूरो 'की चादरसे 
मनोहर दिषवाई देनेचाङे उयान्ने रानीके साथ क्रीडा करनेको गये । 
वरदा रानी पृथ्वीसेनाने इधर-उधर धूमते-फिर्ते दान्तमदन नामक पक 
सुनीको देखा । उन्दीसे धर्म -देणना श्रवण कर, प्रत्तियोध प्राप्त कर, 
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रालाकी. आक्ञा कर रानीने प्रचुज्या अंगीकार कर री । इसके वाद्‌ 
उदयान की शोषा दैषखते हए रजा नगरसय आये ।* । 
^फक दिन छद्मस्थ वेशम विहार करते हुए अनन्त नामक तीयैङकर ` 
राजाके घर आये ! उस खमरय राज्ञाते उनको धासुक अन्न-पान (वहरये) 
दिये.दवोन पाच दिव्य प्रकट किये । इसके वादी नीथेङरको केवर-नान 
उत्पन्न भा । तव राज्ञा अभयघोपने उनके पाख जाकर भपने दोनों 
ठु लाथ री प्रव्रज्या भंगौकार कर खौ । दसके वाद्‌ भभयघोय 
राजर्षि बीस स्थान्कोकी आराधना कर तीथंङर नाम-कम उपाजन 
किया । अनुक्रमसे दोनों पुति साथ कालर्धमेको प्राप्त होकर वे 
यच्छत दवरो जाकर दैव इए । वद्यसे च्युत होकर अभय घोष 
शाजाका जीव तो हैर्मााद्‌ राजाकै पुज धनस्थके रूपमे प्रकर हभा ओर 
जय-विजयक्षे जीव अच्युत करपसे च्युत होकर तुम दोनोके शरीरम मा 
टिकै है'। “ पिताजी ! श्ुनिने सव दख प्रकार चन्द्रविकक भौर सूरति- 
रुकको उनके पूवं भवकी कथा स्नायी, तव वे दोनों विद्या चरं आपके 
द्शनोके चयि बडे उत्पुक हुए गौर यां आ पहुंचे । कुछ दैर तक तो 
वै दोनों विद्याधर-कुमार इन सूर्गोकी रडारईका तमाशा देषवा किये, इसे 
वाद्‌ वे अपनी विाके प्रमावसे दन भुरोकि अन्द्र प्रविष्ट हो, अपनेको 
चिपाये हण, यदीं मौजूद है" । * 
` जव मेघरथने रेखा कहा, तच बे दोनों वियाधर भटपर उन मूरगो 
कै शरारीरसे बाहर निकल अये ओर घनरथ राजक चैसोँ पर गिर पडे । 
दसफे वाद्‌ अपने पूर्वं जन्मे पिताको प्रणाम कर, वे दोनों अपते स्थान 
को चके गये ओर वैराग्य उत्पन्न होनेकै कारण खंयम ग्रहण कर, दुष्कर 
तप करते हुए मोक्षको प्राप्त हुए । 
शधर वे दोनों सूरो, अपने पूवं भर्वोका दार सुन, अपने पापोके 
चिये मन-ही-मन अपतेको धिक्कार देते हुए, राजाके चैरोपर गिर प 
भीर अपनी भाषार्न वो उरे, श्रमो ! अव मलोग क्या करे" ? ५ 
तव राजन उन समकित-सदित सर्िंसाधर्मका उपदेश किया । उन्होने 
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सखये दिटसे अहिंसा-धरम स्वीकार करः लिया मौर उसीका पारन 
करते ष्‌ मरकर भूतायवीमं लाकर ता्रचूल मौर स्वणेचूख नामक 
भूतदैव हप । वर्धसि वै विमानपर चटढकर यपने उपकार करनेचारे 
चनस्य साजाके पाख आ, उनकी चन्दना आर स्तुति कर, उनकौ जाना 
पाकर सपने स्थानको चरे गये । 
घनरथ राजाने ब्रहुत दिनोतक सुल-पू्वंक राजल्ट्मीका भोग किया । 

पक दिनि छोकान्तिक वैवोनि भाकर उनसे का,--“हे स्वामी { अव 
धर्म-तीर्थैका श्रवन करो । = यद सुन, मयते क्षानसे दीक्वाका समय 
आया जान॑, सवित्स्षरिक दान कर, पुत्र मेघस्थको सास्य पर धैठाकर 
उन्देनि दीक्षा ठे ङी ओर धाती कर्मोका क्ष्य कर, केवर कषान प्रास्त 
क्रिया । इसके वाद्‌ भव्य जीर्वोको प्रतिवोध देते हषः वे प्रध्वी-मणएडक 
धर विचरण करने ल्मे, 

पक दिनि राज्ञा मेघस्थ, अपने छोरे भाई द्दरथरे साथ, अपनी 
दोनो स्तर्योको सद्ध ल्य हप, देवरमण नामक उदाने खाये । वहाँ 
वे लोग एक अगोक-वृक्चके नीचे वेडे हुण् थे । इतनेमे यहुतसे भूत उनके 
पास आक्र नाटक करने रगे । उन्होने यहुतसे शास्त्र श्वार्ण करः, 
चर्मरूपी चस्न्‌ धारण क्रिये हए, सारे शरीरको रक्षके छिथ भूल प्न 
खया 1 इसके वाद्‌ उन्दोनि वडा दी अनोषा नृत्य किया । उनका नृत्य 
ष्ोद्टीरदाथा, कि किंकिणी सौर ध्वजार्ओसे सुशोभित एक चिमान 
सास्मानसे नीचे उतर करः मेधस्य राजाके पास आया 1 विमाने खुन्दर 
स्त्री-पुरपकी पक जोडीको चेठे देख, रानीने रजासे पूछा,-- शस्वामी 
ये कीन है" १ राजाने कदा, 

"दी [ वैताल-पर्वतक्यी उच्चर श्रेणी अखका नामी पक नगसी 
1 व्हीके विय तस्थ नामक विद्याधरोके राजाका यद पुत्र टै 1 
इसका नाम सिंदस्य ट । यह्‌ स्त्री दसीनरौी पलरी वेगवती है । यह 
विवरे भप स्वमते स्वाथ ध्णातच्छर स्वएटड दीपम्‌ चिनिष्यसको चन्दना 
करने गया दभा था । चर्हसि यरा अतिदी-माते यकस्माध्‌ इसका 
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विमान स्खलित दो गथा 1 यद दैल, इसने सोचा, कि यद राजा को 
देखा-यैसा नदीं है, क्योकि इखीके प्रभाचसे मेय विमान पफिखर पड़ा 
है । यही विचार कर सने मैरे पास भूतोंको भेजकर नृत्य करवाया 
ह । » यद सुन, रानीने पतिर पुदा,--“'स्वामी ! इसने पूरे भवमें कौन 
सा पुण्य किया था, जिससे इसने द्रतनी ऋद्धि पायी है १ ” यह सखन, 
राज्ञाम कहा, प्रिये ! इसके पूवं भवका वृत्तान्त सुनो - 

"पदे ज्ञमानेमे सिन्धरुपुर नामक नगरम जगुप्त नामक एक कुल- 
पुत्र रहता था । उखकी स्नीका नाम शंखिका था । वे दोनो दास्दरिता 
कै कारण वडा दुःख पा रहे थे, इसलिये ओरोके धर सेवा-टहख करके 
अपनी जीविका उपाजेन करते धे । एक दिन दोनों पति-पत्नी कडो 
कानके व्यि जङ्कलमे गवे हुए थे । वहां एक साधको देख; उन्हनि वड 
भक्तिसे उन्हं प्रणाम किया । साधने उन्दं जिनधमेका उपदेश देते हुए 
कटाः--“यह जैनधरम विधिपूवैक पालन करनेसै कदपदरक्ष ओर चिन्ता- 
भणिकी भाति सारा मनोरथ पूरा करता है । इसके वाद्‌ सुनिने उनके 
पूवे भवके पापोंका श्य करनेकै लिये उन्दं वीस-कर्याणक नामक तप 
का उपदेश किया । उसकी चिधि उन्होने इस प्रकार बतलायी,-- “पटे 
पक 'अदट्रम' करके, सके वाद्‌ अखग-अलग ३२ उपवास करना ।*उन्दों 
ने भुनिके वतये अनुसार इख तपकम आराश्नना की । तपकरे अन्ते, 
पारणाके दिन, उनके घर एक मुनि आये । उन देखते टी उन्दने उनको 
प्रणाम कर, शुद्ध अन्न ओर जल लाकर उनके सामने रला । इसके कुछ 
दिन वाद्‌ द्स्पतिने चारि ब्रहण कर छिया । पुरुषते तो आचाम्क- ` 

` पद्धेमान नामक तप्‌ करिया ओर करमशः मायु पूरी होने पर मत्युको 
माप्त हो, ्ह्मदेवलोकमे जाकर देव हो गया ओर वद्यसे थाकर चिंह- 
क व हआ हे । ओर उसीकी स्नी शंलिका भौर तरह 
भन 
व य पत्नी दुद है ।“ 
› सिंहस्थको प्रतिवोध प्राप 
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हुमा ओीर उसने अपने घर जा पुत्रको राज्य पर वेडा, प्रिया सहितश्र 
घनरथ जिनेण्वरफे पास आकर दीक्षा ठे खी । इखफै चाद्‌ दुष्कर तप 
कर निर्मल कैवल-हान उपार्जन कर, कर्मरूपी मका सर्वथा नाश कर, 
सिंहस्थ मुनिने मोक्ष प्राप्त कर छिया 1 

दशर मेघस्थ राजा उद्यानसे रीटकर रानीके साथ-साथ धर भाये। 
एक दिन वे सर्वार्भ-परित्याय-पूर्ंक, गल्धार खादिको दूर कर, पौ- 
पध वत ग्रहण क्रिये हृ पौपधघशाला्भे योगासन मारे वैठे दण राजार्यो 
को धर्मदेशना कर रदे थे । सौ समय कीस उडता हुभा एक कवूतर 
जिसका शसीर कापि रहा था ओर जिसकी आ्लंसे भय भौर च॑च- 
कता सपक रहीथी, मनुप्यकीसी वाणीमें यह कता हुआ, कि म आपकी 
शरणम ह, जाकी गोदरे भा गिरा । उस समय उस भयभीत पक्षी 
को देल, दयाद्र होकर राजा मेघस्थने कदा, - “माई जव तुम मेरी 
शरणमे भा गये, तव तुद को उर नहीं है । ° राजाकौ यह वात्‌ सुन, 
वह पक्षी निर्भय दो गया । इतने उस्र पीे-पीरे पक महाभयंकर 
आर निदंय चाज वहां आ प्टुचा ओर राजासे बोखा, “महाराज 1 
सुनिये । आपकी गोदरमे जो कनूतर पडा दै, वह मेरा आदार रहै, इस 
चयि उसे मेरे दवारे कौञ्ि-- सुभे येतरद भृ खग रही है । ” यद्‌ 
सुन, राजाने कहा+--“माई 1 मै इस अपनी शरण्में माये हुए प्षीको 
तुम्हें देना उचित नहीं समम्ता ! क्योकि पर्डितोनि का दै, कि-- 

(रम्य शरणायातो-ऽहे्मशिस्व सटा हर । 
गृह्यन्ते जीवता नेते-ऽमीपा सत्या उरस्तथा | १ ॥* 
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श्रयति --शशूखीरजी शरणमे श्राये ह्‌ प्राणीक्ो दतरा उती 
श्रकरार जीते-जी नहीं हण कर तक्ता, जसे शरीरे प्राण रहते, कोह 
सपकी मणि, सिहका केसर श्रौर चती स््रीक! हृदय नर्ही पा सरता (*२ 

ष्साथ ष्टी है प्ली! तुम स्वय ही इस चातका विचार करो, कि 
भौ्ोकी जान छेकर अपनी जान वचाना, कितना वदा ुण्य-नाशक है। 
यह प्राणीको स्वरभने जानेसे सोकता है मीर नरकका कारण ह ! दस 
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किये तुम्हे भी इस कामसे दाथ खींच छेना चाद्ये 1 यदि कोई तदास 
प्क दमी पर नोचे, तो म्द कितना क्र दोगा ? वसेद ओीर्योको भी 
पीड़ा होती है, इसका भी तो विचारः करो । ओर दलो, इस कवूतरका 
मास लनेसे तुश्दे क्षण भरकीदी तृप्ति होगी; परर यह विचास तो ` 
सद्‌ाके चये जान-जदानसे ह्य धो वैरेगा ? सोच दैखो, पंचेद्रिय जीरो 
का वथ करतैसे दद्त्मा प्राणियोंको नरकमे जाना पडता है । कटा 
रै, कि- 
धश्रये जीवहिसावान्‌, निषादो नरकं गतः । 
दयादिगुण संयुक्ता, वानरी त्रिदिवं गता ॥ १ 1 
अथात-- शशाम कथा जयहे, कि जीविता करनेश्ला 
निषाद (भ्याध) नरके गया जीर यारि गुणोत्ते युक्त होनेके कारण 
वानरी ( दयी ) स्वगे सर्य 1" 
यह खुन, उस याज्ञने मेधरथं राजासे पूा,-“हे यजन्‌! उस नि- 
धाद्‌ ओर वानरीकी कथा सुमे कट्‌ सुनादये ।*” इसपर राजाने कहा,-- 


निषाद-वानसीकी कहानी | 
१२९९०९९ {नऋ +२८ ०५१८८ ऊ 

इख परथ्वीपर सेकडों चन्दरोसे भरी हई हरिकान्ताः नामक्ती एक 
नगरी है! उस पसम बन्दर करा पालन-पोषण करमन तटपर शटरि- 
पार' नामके राजा रहते थे ! उसी नगरी एक निषाद्‌ रहता था, जो 
चड़ ही रर, यमदूत सा मिदेय भौर कृतघ्नोंका सिरमौर था । वह 
पापी सदेव वनमे जाकर वयह, शूकर ओर हरिण आदि अनेक जीवों 
का वध क्रिया करता था] उसी पुरीकै पाख एक वनते राजाकी 
छृपासे बहुतसे बन्दर रदा करते थे! उनमें हरिप्रिया नामकी एक 
चन्द्रौ ( वानरौ ) भी रहत्ती थी, जो कभी मास नदीं खाती अर द्या- 
दाक्षिण्य आदि गुणोंसे सुशोभित थी । एक दिन वदी निषाद्‌, शाथे 
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हेमा उचिक नरह समभा । (पछ २७५) 
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ङ्क लिये, सगयाके निमिश्च उसी वन्मे आया । इसी समय सने 
अपने सामनेसे एक भयंकर वाधको आते दैखा । उसे देखते ही वह 
डर गया मीर पासक ही पक पेडपर चद्‌ गया । उस्तपरः पक क्र 
स्यमाव वारी बन्दरी सुह फादे वैटी इद थी । उसे देख, वह फिर 
डर गया । उसे बाघे उरसे मागकर भाया हुमा जान, यन्द्रीने 
अपना भुल परसन्नता-पूणं वना च्या । यह देल, निपादके जी-म-जी 
आया सौर वह दिलजमरके साथ उसके पास वट रहा। रयैदरी 
उसे भाईसा मानकर उसके सिर केशा सदाने संगी । चह भी उसकी 
गोद सिर रखकर सो गया । इसी समय वह वाध उस धक्षकरे नीचे 
आया भौर यन्द्रीकी गोदर्मे सिर रजकर सोये हुप उस भयुष्यको 
दैलकर बन्दरीसे कहने लगा,--"मरी वाली ! इस सरसाम कोई 
किसीके किये हुए उपकारको नहीं मानता भीर मनुष्य तो लासकर 
पेसे होक है। इस विपये मे तम्दे एक द्रात खनाता ह्र, खनो, 
"किसी गामे शिवस्वामी नामका पक ब्राह्मण रहता धा। पक 
यार वह तीर्थयात्रा करनेके दरदेसे अपने धरसे याहर हुमा भौर देश- 
देशान्त मिं घूमता हुमा एक वडे मारी जङ्धर्मे भा पटुचा] वहां 
प्याससे छटपटाता हुमा, वह पानीकी ठोजमे इ्र-उधरः घूमता फिरता 
पक कूपके पास आ पटच । यष्ट देख, उसने घासकौ रस्सी वट- 
कर उसीके सहारे कटसा ( धड़ा ) कुषम लटकाया ! उसी समय 
„ उस ररत्तीके सदारे उस कं मसे पक यन्द्र बाहर निक्छा } य 
देल उख ब्राह्यणने सोचा, कि चो, मेरी मिहनत सफल ष्टो गयी । 
यदी सोचकर उसने फिर रस्सीरमे घडा ्वाधरकर नीचे ल्टकाया । शख 
धार कुष मसे पक वाघ मौर पक साप निकल पडे। उन्दो'नेउसर ध्राह्मण 
को अपना प्राणदाता सममकर प्रणाम किया 1 इसके याद्‌ उन तीनि 
से घानरने, जो जाति स्मरण-युक्त हुभा था, पृथ्वीपर मक्षरो मेँ 
लिष्तकरः ब्राह्मणको वतलया, किदे द्विजदेव ! मै मधुरा-नगरोके 
, पासका रकनेवाल ह । तुम कमी उधर मेरे पास आना, तो मँ तुग्दासी 
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खातिर करू'गा। छेकिन,देलना, अभी दरस कुर्म एक आदमी ओर पड़ा 
है, उसे तुम कदापि वाहरः नहीं निकालना, क्योकि वह यडा भारी रत्न 
है- किसीका अहखान नही मानता ।” यह कट्‌. वै तीनो' अपने- 
अपने स्थानको चके गये । 

“इसके वाद उख ब्राह्मणमे सोचा,-- “उस बेचारे मनुप्यको ही 
क्यों कुर्म पड़ा रहने दु १ यदि अपनेसे हो सके तो समीकी भलाई करनी 
चाष्िये। यहीतो मनुष्यके घर जन्म ठेनेका फल है !* पेखा चिचार 
कर, उस चिप्रने फिर करपमे डोरी टी ओर उस मनुप्यको वाहर निकाला 
उसे देल, ब्राद्यणने पका, वाई ! तुम क्रौन हो भौर कर्दीके रहने- 
चारे हो £ उसने कहा,“ मथुराका रहनेवाला-छुनार हु" । एक 
ज्रूसी कामके लिये इधर आ पटु"चा धा भर प्यासके सारे व्यक टो 
कर इस कुर्म गिर गया था । वहां ङुरपमे उगे हुए एक दुक्षकी शाला 
पकड़ करः टिका रह गया । इसके चाद उसमे एक वन्द्र, पक बाघ 
ओर एक सप भी आ गिरे। वहा सवपर समान विपद्‌ थी, दसी 
किसीका किसीसे वेर विरोध नहीं रह गया धथा। द उपकासी ! तुमने 
दम खचकर प्राण वचाये हँ, इसलिये एकवार मथुरा नगरीमै अवष्य 
भवश्रय आयो ।' यह कह, वह्‌ भी अपने स्थानपर चला भया, यह्‌ 
ब्राह्मण पृथ्वी-मर्डर पर धरूमता-घामता तीथ यात्रा करता हुभा किसी 
समय मथुरा-नगरीमें आ पुल । वरहा जंगलमे रहनेवाले उस चन्द्रमे 
उसे देल लिया ओर अपने उपकासोको पचान कर वड श शीसे अच्छे- 
अच्छे फ़ लाकर उसे दिये ओर दसं प्रकार उसकी खातिरदासी की 
इसके वाद्‌ उस वाघने भी उसे देखा अर पट्चान कर अधने मनै 
विचार किया,-- इस महापुरुषने मुभे मरनेसे ववाया था, इसलिये 
, उस उपकारका दरस कुछ-न-कुख वद्ला जरूर देना चाहिये । › यह 
ˆ सोचकर चह वाग धुख पड़ा भर वहां वेपफिकरीके साथ सेखतते हु 

राजकुमरारको मारकर उसके तमाम कीमती गहने उतार कर. छ. आया, 
. बहे सच उस ब्राह्मणके हवाछे कर उसे प्रणाम किया । ब्राह्यणने 
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उनं दोघायु होनेका आशीर्वाद दिया ओर सथुरा-नगरीके अन्दर सा, 
उस सुनार का घर पृते पूते वरहा भ पहु चा ¡ उस समय उसे दूरसे 
मातत दख, वद्‌ सुनार क्ख दैरतक तो उखकी भर दैलता रहा, पर 
फिर तुरत ही नीची नजर किये हप अपना काम करने र्गा । ब्राह्मण 
ने उसके पास आकर पूछा,-- “कयो खाहूजी । क्या तुमं मु पटचानते 
षी?" उसने का, - भै तुम्दे" एकदम नदीं पदचानता । = यद्‌ सुन 
उस ब्राह्मणने कदा,-- “भरे भाई ! मै वही ध्राह्मण ह, जिसने तुरं 
उस जग क्येसे वार निकाला था । आज म तुश्दारे घर अतिथि 
होकर खाया हं" । » यह सुन, उस खुनारने चैटेही यैडे जरा सिर हिला 
कर उसे प्रणाम किया भौर वैटनेके दिये सासन देते हुए कदा, 
"चिप्रजी ! किये, मै आपकी क्या सेवा करं ? » स पर उस ब्राह्मण 
ने वाधके दिये हुए गहनोको उसे दिवा करः कदा,-- “ भाई मेरे पक 
यजञमानने ये गहने सुभे दिये है" 1 तुम्दीं इनका रीक-ठीक दाम रगा 
सकते दो ¦ इसलिये चम इन्द ठे छो वीर रे इनका उचित मूल्य 
द दो। ” यह कह, गदर्नोको उसीङे पास रलकर वद्‌ ब्राह्मण नदीर्मे 
स्नान करने चखा गया । इमी समय उस नासन वस्तीर्मे यह उ्योडी 
किरती शई खुनी, कि---““आज राजङ्मारको मारकर कोई उनके सारे 
गहने धुरा छे गया है । जो को उस आद्मौको कहीं देख पाये, वह 
राजाकों उसका पता दै , क्योकि राजा उस द्रोहीको प्राण दृरड दिये 
चिना न रगे 1» यद छुनकर, उस खुनारफे मनम शद्धा हु । उसने 
सोचा,---“ये गहने तो मेरे टी गदे हृष ६" । जकर इसी व्राह्मणने गहनो 
छे लोभसरे सजकुमारको मार डाखा है भीर उनके गहने लिये प मेरे पास 
आ पहु चा है,पर्यद न तो मेरः कोई माई ह, न नाता-गोता, फिर मँ इस 
के लिये उपनी जानको क्यों चलार्मे फसा १ ” णेखा विचार कर उसने 
शजाकै द्वार पर जा, नगादे पर चोट दी भौर फिर उने पास पटच 
कीर, गदेरनोको उनके वाके करते हप का,-- “मदाराज । दन ग्नो 
का चोर एक व्राह्मण है । “ यदह खून, यज्ञने थ्पने सिपादिर्योको भेज 
२8 
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क्र उस ब्राह्मणको सूघ सज्ञवूतीसे वैषा मेंगवाया शीर विद्धानोको 
बुलाकर पृष्ा,--^हे पण्डितो { दस मामले मुम्हे स्या करना चा- 
हिये ? ” परिडतेनि कष्ा,--^“महायज ! भेदी कोष जातिका ब्राह्मण 
शौर वेद्‌-वेवाङ्गुका जाननेवाला हो ; पर उसने यदि मनुष्यकी हत्याकी 
हो, तौ राजाको अवदय उसका वध करना चाहिये । इससे सजाकी 
पाप नहीं छग सकता । ” परिडितोँकी यह यात सुन, राजाने अपम 
सेवकोंकों उसका वध करमेका हुक्म दै दिया । राजसेवक उसे गघरेपर 
चडाये, उसके खरे शरीरमें रत चन्दनका रेप कथि हुए, उसे वथ्य- 
भृपिषौी र छे चरे ! उस समय वध्यस्थानको जति हुए श्र्मणने 
शपते भनमें सोचा,-- “ओ ! मेरे पूवे कमि दोषसे यह मेस कसी 
अवस्था दु १ ओह ! उस दृष्ट खुनारमे मैरे साथ केसी रतघ्ता की ? 
शृधर उख वानर ओर वाघने मेरे साथ कैसी छृतशता प्रकट की १» 
णेसा विचार करने भौर उख चन्द्रकी वात याद्‌ आ जानेसे उस घ्राह्य- 
णके अंदसे अनजासन्नै ये दो श्छोक निकर पड़ेः-- 


ज्याघ्रवानरसर्पाणां, यन्मया न्‌ कृतं वचः । 
ते नाहं दु्वेनीते न, कलादेन विनाशितः; ॥ ९ ॥ 


वेग्याक्ाः उक्छुराश्चौरा, नीरमार्जारमरकेटाः । 
ह जातवेदाः कलाद्श्च, न विश्वास्या इमे क्वचिद्‌ । २ ॥} 

अर्थात्‌--"वाव, वानर ओर सोपजनी बात मैने नही मानी 

ता लिये में इतर दुष्ट सुनारके करते मारा गया । तच ईह केट्या ? 
रश्िय, दाकुर+ चि, जल, भिल्ली, न्द्र, जाय आर सुनार--रनका 

कर्मा विश्वास करना ठीक नही है 2 

ह ब्राह्मण वार-वार इन दोनों इलोकोंको चोल रहा था ! इसलिये 
उसकी भवाज्ञसे उस्र पहचान कर उसी जगह रहनेवारे उस साधने 
( जिसे ब्राह्मणने कपेसे याहर निकारा था ) अपने मने चिचार क्किया 
“ओह ¡ उस विनि जिस व्राह्मणने सुरे कुपसे चाषटर निकाला था वही 
महात्मा माज सङ्कमे पड़े इय म्म रोते ठै । शाखे कहा दुमा है-- 
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उपकायिणे विष्ठन्ते, साधुजने य॒ समाचरति पापम्‌. 1 
त जनमसस्यसन्ध, भगवति च्छे ! कय वहसि ? ॥ १॥ 
धर्थाट्‌--* उपकार करेबाले श्रौर विश्वाप्ती स्जनोके साथ 
जो पापाचरण करते हँ , उन श्रत प्रतिज्नावाले पृर््ोका बोकर, है 
पृथवी । त क्यो ढोती है 
यष्टी विचार करः उस सपने फिर अपने मनम सोचा,-- ^ इस 
समय इस ब्राह्मणक प्राणोंपर आ यनी ई, दसि भँ इसे उपकारका 
शख वदा दं, तो इसके ऋणसे छुटकारा पा जार्डगा । ” दसा सोच 
उसके उपकायोको याद्‌ करता हया घ्‌ सप चगीचेभे आया भीर वर्ह 
ससियोके साथ खेखती हुई राजकुमासीको देख, ऊताओ फे शुच्छेके 
अन्द्रसे उसे काट लाया । वुरतदही षष्ट राजकुमारी व्याक्घुः हौकर 
छरपटाती हुई जमीन पर गिरकर वेहोशा हो गयी । यह देख, स्योन 
जाकर जाको खयर दी । इख खवरको पातिदी राजा अत्यन्त शोका. 
मुर मौर खु खसे मधीर होकर विलाप करने खगे,-- “हाय ! य क्या 
मा ! गमी तो पकदी टु.खके समुद्रसे पार नदीं हुआ कि दते दूसरा 
या पटा १ भव [ ष्या करू १? 
पेखा चिचारकरे, राजनि तत्कालं अनेक मन््वादिर्योको बुलाया । 
४ ४ इसकी छडकीकी कड -पूःक करने लगे, पर किसोका छरुछ असर 
नदीं हुमा । तव पक मन्त्र जाननैवाछेने राजसे कटठा,--“हे राजा । 
मुभे निर्मल कषान प्राप्त ६} उसीफे वपर म य समण्डरहार्हु, कि 
आपने जिस ब्राह्मणफे वधकौ आह्वा वी ई, चह विरक्ुक निर्दोध है। 
उसका सश्चा-सश्वा हाल यों ट-- किसी समय स दयाद ब्राह्यणने जद्र- 
ठे कछ्पमेसे साप, यानर सीर वाधको ग्राहर निकाटा 1 इसके वादु सने 
एक सुनारको भी चादर निकाल्या । उस खमय साप वरीरहने दमं प्राह्मणसे 
कषा था, कि तुमने ह्म लोर्गोका वडा उपकारः किया ई, श्सयिये किसी 
विन मधुरम खाना 1 यह कह, ये मपने-मपने स्थानको चछे ये 
सीर यह व्राह्मण मी सय तीर्योखि चूमता-घामता इस बार भधुराये या 
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पटुचा । आनेपर उस बन्दस्ते तौ से उत्तमोत्तम फ दैकर सम्मानित 
म्किया ओर चाघतरे आपके पुत्रको मारकर उसके रु गहने इसे लाकर 
दिये । उन छिये हए यह सीधा-साद्‌ ब्राह्मण उल्ल खुनारसे मिखने गया 
ओर उसे बाधे दिये हुए गहने दिषखाये ! गहनोंको देख, उन्दः पहचान 
कर, उख छृतघ्र सुनारने आपको खवर दै दी । इसी पर आपने ब्राह्य- 
णको चीर भौर हत्याय समम्छकर मार डालनेका हुक्म दे दिया । दैव- 
योगसे जह्छादोको, व्च करनेके लिये उस ब्राह्यणको छे जाते देखकर, 
पूर्वोक्त सपने उसे. पचान ओर उसकी भलाई की चात याद्‌ कर, उसे 
छुडानेके इरादेसे छता अन्दरसे आपकी पुतरीको 'ङस दिया । इसलिये 

हे पेहाराज ! यदिः यप डउस ब्राह्मणको खोड दं, तो आपकी छ्डकी 
अवश्य ही जी जायेगी ।” 

, यह्‌ सुन, राजानि कहा--“अच्छा, मुर एेली कोई बात चतलाभो, 
जिखसे मुञ्चे इस वातकी सचाई का भरोसा हो ॥ यष सन, उस मन्त्र- 
वादीने उस खपेको राजपुत्रीके शरीरपर उतारा ¦ उसने मन््वादीकी 
कदी हुई स वाते खीकार कर खीं, जिससे राज्ञाको पूरी दि जमर 
हो गयी ओर उन्होने उस ब्राह्मणको छुटकारा दे दिया । उसे छ्ुटते देष, 
सखापने राजक्कमारौके ङंकपरका विष चूस कर लीच छलिया, जिससे वह 
तुरत भी चछ्री हो मयी । इसके वाद्‌ मन््रवादौने उस ब्राह्यणसे 
कटा, है विप्र ! इसी सपने आपकी जान वचा दौ | यह्‌ सुन, उस 
 ब्राह्मणने कहा,--“अहा ! इस संसार प्राणियोकी गति कैसी विचित्र 

द, ज्या देलिये ती सही--जो बड़े ही करूर प्राणी कहै जाते है, , उन्होनि 
तो छतक्ञता दिखायी ओर जो करर नहीं कहा जाता, उसीनं हर 
-दजे कौ छृतश्चता--अहसरानफरामोशी- की ।'› यदह क्ट, उस ब्राह्यणने 
पिर कहा,-- 
“टो पुरिसे धरं धरा, अहवा दोहं पि धारया धरणी । | 
उवयारे जस्स मर, उवयारं जो न विम्हरई ॥ १॥ 


अर्थात्‌ (भजस्सक। माति उपकारे होती है-जो उपकार करना 
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चाहता है-मौर्‌ जो उपकारको नही मूकता, यातो शक दोनों 
प्पोको पृथी धारण करती हैजथवा वे ही दो पृष पूरको षारण 
श्वि हषं 

“यह सुनकर, राजाने उस ब्राह्मणसे उसका छख हाल पृछा, जिसमे 
उन्म उसने यादिसे अन्ततक अपनी सारी रामकहानी कद स्ुनायी । 
एससे सन्तु होकर राजाने उस शिवस्वामी प्राह्मणको वडे आद्रे 
साथ एक देशका खामी वनौ दिया । इसङॐ़े वाद्‌ हो उस ब्राह्यणते अपने 
देशम माकर नागकी पृज्ञा करनके लिये नागपञ्चमी चत चलाया | 

यह कष्ानी-सुनाकर उस वाघने उस र्वद्रीसे कहा,--“दे 
वानरी 1 जैसे उस ब्रह्यणने सुनारका विश्वास कर ध्नोखा लाया नीर 
विपक्तिमे पडा, वैसे ही तृ भरी इसका विश्वास न कर, नहीं तो यह भो 
तेस वैसेदी दु्षशा करेगा । इसलिये, ला-इसे मेरे हवाठे कर -- मँ श्ट. 
पट चट कर जाड 1" वाघके इतना सव छु कहनि पर भी उस र्वद्यने 
उसे न्दी छोढा । तव वद वाघ उसी वृक्षे नीचे यैडकर विचार करने 
खगा,+- “सोद । यह व॑द भी तो अपनी धुनकी यड पक्ती है !* 

सके चाद्‌ जव उस निपाद्‌कौ नी शूट, तव उसकी गोदर्मे सिर 
र्तकर वष्ट वानरी भी सो रही 1 उसको सोति देख, उस वाघने पास 
आकर उस निषादसे का,-श्देलो, भाई ! तुम इख वदरी का विश्वास 
न करो । यदि तुम पना भला चाहते हो, तो मुम सात दिनके भूषत 
पको यह रव॑द्री दे डरो गीर तुम सदी-रुखामत पुण्याट्मा वने 
र्द, ही तो सच जानना, सदेह धर नहीं जाने पारगे 1 सीर ष्या 
तमने यह नदीं सुना द, कि पदे ज्ञाने एक“वन्द्रने ही एक राजाका 
नाश करः दिया या ?” यष सुन निपावने कदा,--^हे वाघ । तुम भुस 
बह कथा सुना †* तव वाघनें यह कथा सुनायी.-- 

“पूर्वकाले नागपुर नामक नगरमे पावक नामका पकं वसी समरदि- 
घाल राजां रहता था । एक दिनि सश्वक्रोडा करते हप वे राज्ञा एक 
उछी सील पाये हु घोडे दारा जबरदस्ती खिचे हप एक घदे भारी 
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जडुलमे पहुंच गये ! उस वनम भूषले-प्यासे ओर अकेठे धूमते दु राजाको 
पक बन्द्र मिल गया । उसने राजाको घूव मीठे फल छाकर दिये गीर 
एकनि्मर जलसे भरा हुमा सरोवर भी उन्हे दिष्ेखा दिया । राजाने वदी 
फर घा, पानी पी, स्वस्थ होकर सुषलली मन एक रक्षके नीचे छायाम 
डेगा डा दिया । इतने उनकी तलाश पीक्ते-पीछे चरे अने वाठ 
उनके सभी सेनिक वद्म॑ आ पचे । इसके वाद्‌ जव राजा उन सय 
सेनिकोके साथ अपने नगरकी भीर चकते, तव उन्टोने उस वन्दरको भी 
साथ के छिया ओर उसे लिये इण अपने नगरमे धाये। चदा पर्टुचकर, 
उख बन्दर पर वदे प्रसन्न रहनेके कारण उसे सद्‌ा पिटाई ओर भच्छे- 
अच्छे पकवान लिने कगे तथा सजाकी आक्ञासे वह अपनी ईच्छाके 
अनुसार आम ओर केरे आदि फर भी खानेको पाने लगा | उस चन्द्रक 
उपकारको याद्‌ कर, राजा उसे सद्‌ अपने पास ही रलनै गे ¡ एक 
दिनि वखन्तनतुमे राजा बगीचेमरे जाकर दिंडोला भुखन, जलक्रीडा करने 
ओर फल चुनने आदिकी क्रौडाष" करते हप थक गये भीर वयँ सो 
रहे ! अपनी शसीर-रक्चाका भार उन्ोँने उसी बन्दर्को सौपा । इतने 
राजाके भुके पास एक मोरा डरने लगा । यह टैव, स्वामी पर भक्ति 
र्ठनेवाे उस मूष बन्दरने उस भौरेको तख्वारसे मारना चाहा ओर 
सी हाने एक दाथ णेसखा जमाया, कि राजाका सिर कट गया । 
इसलिये हे निषाद्‌ ! तुम भी इस वंदरीकै फेरमे न पडो, नहीं तौ 
जैसे वे राजा अपने दितैषी वानरके करते संसार से उड गये, वैसे दी 
तुम पर भी वा दर पद्धेगी ।* 

वाघकी यहे यातत सनते ही उख निषादने उसी श्चण उस बन्दुरी- 
को उटाकर फंक-दिया । वह उख बाधके पासा गिरी । उस समय 
चाघ्रने उस वानरीसे कहा, भ्वड़ी वीवी ] अफसोस न करना कथोंकि 
जेसे पुरुषकी सेवा की जाती है, वेसा दी फल मिता है }” यह सनते 
दी उस वन्द्रीको तत्काख,बुद्धि उत्पन्न हो गयी ओर उसने उसी वल 
पर याघरसे कदा, “मादं ! अव तो तुम सुश्च दरभिज्ञ न छोद्धो- लाह, 
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डालो, पर सुनो - वन्दे प्राण उनकी पूछे ही रते है, इसलिये लुम 
पदे मेरी पूंखही वाभो 1" यह्‌ सुन, वाघ वड़ा आनन्दित हा । दसै 
वाद्‌ उरथोही उसने जपने सुंहमे पछ ली, त्यो दी वह बन्द्री छर्छाग मार 
कर दीडी सीर पुति साथ पेडपर चद गयी । यदह देष कपा दुभा 
याघ अन्यन्न चछा सया | 

इसके चाद्‌ उस निषाद्‌ पर चिना किसी प्रकारका देप रखे दी 
उस घन्द्‌रीते उससे कहाई 1 यच तो वद वाघ चला गया तुम 
भी नवे उतसे ।* वह नीचे उतर भाया । न्द्री उसे लिय हद सपने 
कताम मायी, जिसमे उसके वाल्ये र्ते थे । उन्दीके पास उसे 
वैठाक्षर षह उफ क्लानेके सिये फल ऊनिको जङ्लर्मँ गयी । धर 
्ुधासे पीडित उक्त दुष्ट निपादृने उसके वर्थोको मारकर घा लिया 
जीर वेफिकरके साथ टाग फोलाये सो रहा 1 जव वह वन्दी जङ्कलसे 
स्वादिष्ट फल लिये हुई भायी, तव उसने देखा, कि निषाद सोया हुभा 
ह भीर उसफे च्चे ला पता है । उसने उसे उठाकर फल दिये । इसके 
घाद्‌ घह निषादो साथ टेकरः अपने धश्चोको सोजती टरं जद्धरमें 
इधर-उधर भरकने ठगी, पर उसने अपने मनप निवादकी शरार्तोका 
कख भी खया नदीं अने दिया । पहले तो उस दु्टने उसे पेड परते 
नीचे निराया रः अयक्े उसके घर्चौको ही ला गया। इतने पर भी 
उसके दोपोंका कू विचार किये विनाद्य, उसको सपने भार्ईफे समान 
भानती हे, चह सरल अन्तःकरणवाली वानरी उस्तकै साथ-साथ अपने 
वश्ोंकी सरोज -दंढ करने र्गी । सी समय उस्ल निवादने अपने मनँ 
सोवा,-- “माज तो मेस सारी मिहनत चेकार गयी- कुछ मी हेष नही 
खगा--मूल खमीकी लगी दी रदी । अगर लाली दाथ घर कैसे कोद 
ेखाएविचार कर उस निदैयी मौर पापी निपादने उस विष्वस्त चित्त. 
वाली मोर भारई-माई ककर पुकारनेषाटी षन्दसेको उडेकी घोटते 
प्रार निराया मोर उसे अपने रवर रखकर धरकी तरफ़ चला } इतने 
मरं उसी वाघते उसकी रास्ते मुलाकात हूर । धाघने घे देख कर 
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कहा, “रे दुष्ट !` तूने यह क्या कर डाला १ रे पापौ } जिस वेचारी 
वन्दरोनि तुमे अपने पुत्रकगे तरह रला था, उसीको मारते हप कया 
तेरा हाथ नद्य कप उछा१रे दुष्ट, पापी, छत्त्र] जा, तू. भपना 
काला संद यहा दार कर । तेरा सुं ह देलनेसे भी पाप कत्ता ठ। यँ 
ते मारकर अपना हाथं मी कलङ्क नहीं कर सक्ता ; क्योकि उससे 
तया पाप परेको स्यष्ी कर जायेगा । इस तरद उसको फएटकारते हप 
वाधते उसे छोड दिय? थर वह पने घर चला गथा । उस समय रोगों 
के सुहस्त यद सव हाल सुनकर राजाने अपने मनम विचार किया,-- 
“वै ती वन्दसकी रक्षा करता हुँ ओर दख दुरात्माते वाखवश्चो समेत 
उस बन्द्सैको मार डाला । इसलिये उसे पकड़ कर सज्ञा देनी 
चाहिये , क्योक्ति उखने मेरी आक्ञाका उद्द्ुन क्र डला है। 
कहा है, कि- 
“प्राक्ञा-मगो नरेन्द्राणां, गुरुणां मान-मर्दनम्‌ | ` 
सतृकोपश्च नारीणा-मशखदध उच्यते ॥ १ ॥ 
` ८ अथात ^राजाकी आन्नाका संग, युरूजोका मानमर्देन ओर 
क्षियो पर स्वामि कोप होनाःविना सस्तकं ही वध कहलाता हे 1" 
दसं प्रकार विचार कर राज्ामे अपने सेवर्कोको आश्ादी मौर षै 
उसी धम उस निषाद्‌को बधकरः पकड़ रये ओर घुं सो तथा रादियो 
से मारते हुए चध्य स्थानको ठे गये } इतने उस"चाघने वर्ह आकर 
कंहा+-भरे । इसे न मारो, इसे मारना उचित चष्ट ।” यह सन, 
राजपुरुषोनि आश्चयमं पड़कर उस्र वाधकी वात राजसे जाकर कह 
सुनायी ¡ इससे राजाको मी वड़ा कोतूरर हज ओर वे भी वर्ह जा 
पहुचे । तव फिर बाघ बोर,--है राजन्‌} दख पापीको मारकर 
आप भी इसके पापके हिस्सेदार चन जार्येभे ! दृष्टात्मा प्राणी आपी 
अपने कर्मक दोषते चिपत्तिमे पड़ा करते हैः 1 यही सुन, आचरे 
पडे ए राजाने पाणे चाघ ! तू जानवर होकर भी मनुष्यकी 
बोरी कंसे बोरता है १ तभे फेसी विवेक-भरी चतुराई कासे आयी? 
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याघते कहा, “इस उदान्मे एक वह भारी ज्ञानी आचाय माये हण । 
वे ही यह सव हाल वनति है! आप उर्दीसि जाकर यद धश्च करे ।* 
यह क, वह वाघ चखा गया ! राजान उस निषादको द्ुटकाा देकर 
अपने रज्यसे निका वाहर कर दिया | 
हसक चाद्‌ रजा, गुरुके आगमनका दाङ सुनकर, उदयानर्मे अये 
वर्दी भनेक स्ाधु्मसखे धिरे हुए भाचखाये महाराजको देख, राजाने उन्दै' 
चडी भक्तिके साथ प्रणाम किया ओर उनके चाद कमश यौर सव साधू- 
ओंकी भी वन्दना की] इसके वाद्‌ राजाने गुरकै सामने दाथ जोदे 
हुए पूछा,-- “आप अपने निमे ज्ञानचश्रु्मोसि सव ङ ` जानते ई । 
दसीिये मँ आपसे पूं खता ह, कि वह वानरी मरकर क्या हुई १” गुस- 
ने कदा,--“हे राजन्‌1 वह शुम ध्याने वश श्त्यु पाकर स्वर्गेको 
गयी है। आगमशाखमे कहा रई .- 
श्तवमजमदाण्रश्चो, पद्रदृएु मचत क्विाल् ग्र। 
गुख्वयणरय्रा निच, मरिड वरचैख जाए ॥ ६॥' 
~ अथात --जो तप, सयम सौर दानमे निरत रदत। है, प्ररुति- 
सेद मद्रहीताद्ै, रुषाठु होता हं अरि निरन्तर रुरु पचने 
सनुरक्त रहता है, वह मरकर देकताओकि वहो जन्म लेता हं / |, 
यद सुन राजाने कष्टा,--श्दे भगवन्‌! जो जाति जीर कर्म 
दोनो दी से मदा नीच यौर वडा भासी पापी है, वह निषाद्‌ मरकर कर्द 
जायेगा १ सूरिने कदा,--“ईस पापको नरकक्रे सिवा मर करीं 
उौर-हिकाना नदीं दोगा । कदा भीहै, कि-- 
भजीवदहिसाष्धपाकाद--स्त॑न्यान्यस्रीनिपेवमै । ध 
परिदक्पायेश्च, विपयर्वियगीङृत ॥ २ ॥ + 
च्तघो निदयं पापी, परहविघायक ! ~ 
रौदरध्यानपर शते, नरो नरकमागमेत ।| २ ||” 
~~ धर्थति-- “नीत्त, शत्तत्य-समापण, चोरी परीयमन, 
२८ 
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परिह; कषाय श्रौर विषयमे फा हरा, कत्त, निर्दय, प्रपी, 
प्ररोही, सेद्रध्यानमें तत्र श्रौर २ मठष्व नसम हौ जाता है ।* 
"सक्ते सिवा है राजन्‌ ! प्रसंगत: दसस दो गतिको कोन प्राप्त 
होता दै उनके लक्षण भी सुनो । 
न्पिशुनागोमतिश्चैव, भत्रे शाव्यरतः सदा | 
द्या सै-ध्यानेन जीवोऽयं, पतिर्यगतिमवाप्लुयात्‌ ॥ १॥ 


मादैवाजेवसम्पन्ने, गतदोपकपायकः । 
ल्यायवाच्‌ गुणगृद्यश्च, सटुप्यगतिसागमेत्‌ ॥ २ ॥ 
---अथति--थ्लिन ८ चगृल्लोर ), पाप-माति, मिश्रके साथ 
तदा कपट करनेवाला जौर जर्तध्यान करनेवाला मरकर ॒तिर्यकृगाति - 
को प्रप्त होताहै। जो मृदृता गौर श्रजुताते तमन्त होता है, 
भिसतके दोष ओर कषाय नष्टहो चुके हे त्था जो न्यायवान्‌ ओ 
गृणयाही होता हे, वह प्रणी मरकर फर मनुष्यग।तिको आप्र होता है ।' 
यह सुन, राजान फिर पूछा,“ प्रमो ! उपयुक्त वाघ मनुप्यकी 
सी वाणी क्यों बोलता था ? उसने आदमीकौ ही बोरीमें मुभे उस 
निषाद्को मारनेसे रोका था ।* सूरिने उच्तर दिया,--- “है राजन्‌ ! 
उखका कारण यह है । सुनिये, “सौधर्म नामक देवरोकमे शक्र-- इन्द्र 
फे एक सामानिक दैवता है । -उनकौ प्राणप्रिया देवी, स्व्मसे च्युत 
होकर कटी मसुष्य भवमें उत्पन्त हुई । तच उख देवाज्खनाके आरम- 
रक्षकं देचताओंने उस दैवी स्वामीसे पडा,-- "ह स्वामी | श्स विमान- 
म देवीके रूपमे कौन उत्पन्न होगा १ इदस पर देवतानि कहा,-- 
अमुक अन्मे एक वानरी है । वही मरकर यह आयेगी ।' यह 
सुनकर उन आट्मरक्षक दैवोमिंसे एक बाधका रूप धारण कर उस 
वानरौकी परीक्षा करनेके .लिथे यहा आया हला था इसीलिये वह 
दिघ्य-शक्ति-सम्पन्न व्याघ्र मनुष्यकीसी वाणी बोरता था ! उस व्याघ्र 


वानरी भीर निषाद्के साथ स्बुव वाद-चिवाद्‌ किया था ओर उन्दः क 
द्रष्ठन्त मौ सुनाये थे।" 
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शुखका सुनाया हुमा याघका यद दृत्तान्त सुन राजाको वैश्य 
उस्पन्न हौ आया सीर उन्होने अपने पुत्रको गही पर यैडाकर शरसे 
दीक्षा ॐ खी। वे हरिपाख राजपि सयमका पालन करते हए सौधर्म 
कर्ये दैवत्वको प्रात हुए । 
निपाद्-चानरी-कया समाप्त 1 
“जख चह निपाद्‌ जीचदिसा करप नरकको प्राप्त हुभा, घेसे्ी मौर 
जीव भी, जो पाप करते है, पापक प्रभावसे नरककी प्राप्त होते है । एस 
लिये है चाज } तुमको भौ जीर्वहिलासे एकदम याज अना चादिधे) 
यदह सुन,उस श्येन (बाज)पक्षी ने मेधस्य राजञा से कटा,--“हे जन्‌ ! 
आपी सुष्ी है, क्योकि आप इस प्रकार धर्मं सीर यधमा विचार कर 
सकते है! यह्‌ कवृतर तो मेरे डरसे भागा हया आपकी शरणमे चरा 
साया । भमव अपी कदिये, क्ुधारूपिणी एजसीका सताया हुधा ग 
किसकी शरणमे जाड" १ हे राजन्‌ यदि आप सत्पुरुष है ओर किसी 
प्राणीकी दुरा करना न्ठीं चाहते, तो मँ भी भृलसे पीडित हो रहा ट, 
दरच्यि हे दयाद्ु1 मेरी भआत्माकी भी रक्षा कीजिये! मै भी 
भरे-खुरे कर्मौकी पहचान कर खकता दहै, पर इख समय भूखसे वे तरह 
सताया हुषा ह", इसलिये क्ष्या कर सकता हः १ कटा भी है, फि-- 
भ्या सा स्पविनागिनी सूसि्टरी पन्चेन्दियाक्पिणी 1 
चु श्रोग्रलललारदीनकरणी यैराग्यमम्पादिनी ॥ 


यन्भूना त्यजनी विदेशगमनी चारित्रिपिघ्वतिनी | 
सामे तिष्ठति सर्वभूतदमनी प्राणापषारी दुधा ॥ १ ॥ 





चिवेको हीदेया धर्मो, विया रदशन सौम्यता 1 
सत्त्व च जायतते मैव, सुधात्तम्य शरीरिण ॥ > ॥ 
प्रतिपन्नमपि प्रायो, लुप्यते नुन्निपीदिते 1 
इत्ययं नीतियास्योक्तो, दृ ्टान्त श्रयता ग्रमो । 3 1” 


भर्यात॒---““जो सुधा, रूपका नाग करनेवाली, स्मृतिका हर्य॒ 
करमेवाली, पार्थो रश्यो 7 श्राकर्यण करेरी, ध्रोल-कान शरोर 
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आज्ञसे उसका विश्वास न करना ।* यह खुन, वद मैना अपने श्ान- 
को ङोट गयी | 

"प्रहारा ! इस दरष्टान्ते तो आप समम्ह ही गवे होगे, कि ्ुधात्तको 
करत्य-छ्ृत्यका विचार नदीं हता । दखलिये आप प्रर आहार का प्रवन्ध कर 
दीजिये, जिसे में मरन जा ।" वाज्ञकी यह वात सुन, राजाने 
कहा,“ } यदि तुम भूते हो, तो वुं जरूर यच्छसे भच्छा 
भोजन दूगा ।* इसपर उस वाज्ञने कहा,-- "हि महाराज | मुदे तो 
मासिके सिवा भौर कुछ खाना अच्छा नदीं ठकगता 1" राजनि कटा,-- 
"अच्छा, मे कसाईके यर्दासे माँस मगवाये देता ह" ।” पक्षीने कहा,---- 
"प्रहाराज } यदि मेरी ओंलेकि सामनेही किसी प्राणीके शसोरका मासं 
काटा जये, तो उसी मांससे मेरी तृप्ति हौ सकती, टसरे किसी 
खसे नदीं ।" राजाते कहा, --“अच्छा, दसी कवृत्तरको तराजूपर 
रलकर, में इसीक्रे तीरे चरावर अपने शरीरका मासि कार कर 
ठमको दू"गा ।“ वाज्ञ इख वाततपर राज्ञी हो गया । 

इसके वाद्‌ राजाने एक तराज् मेगवाकर उसके एक परदे पर उस 
कटूतरको रघा ओर दूसरे पर्डे पर एक तेज्ञ दछुरी्ते अपने शरीरका 
मख काट-काट कर रखने रगे । इस प्रकार ज्यो -ज्यों घे अपने शसीरका 
मास काट-कार कर पडे पर॒ रखने रगे, त्यो स्यो वह कवूतर भी 
अधिकाधिक तौल वाला दोता गया | यह्‌ देख, वे सादसिक 
राज्ञा, यह जानकर, कि वह कचूतर वहुत ज्ियादा चज्ञनका है, खुदही 
उख .पर्डे पर येठ गये । यह देल. समी रोग हाहाकार करते इए 
विषादके मारे कहने लगे--“हे नाथ आप प्राणत्याग करनेका साहस 
कयो कर रहे ह १ एक पक्षीके सिये आप हम सव लोगोंका अपमान 
कयो कर रहे है १ यह तो कोई माया मालूम पड़ती है । नहीं तो आपके 
इतने वड़े शरीरका भार दस नन्देसे करूतरके वरावर कंसे हो सकता 
है 2 छीगोके इतना कहने परर भी, स्वयं ज्ञानी रोते 
परोपकारप्रियताके कारण. सरलता न स 
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सके वाद्‌ राजाने शक उरा मगवाकर उसके एक पद्व पर उम व्यृत्रम्तो 
र्ट श्रौर दूस पे पर णक तेज दशमे पने शरीरका दरप्स काट-कार 
कर रस्मने लगे । { पृष्ट २२९ } 
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नदीं किया। उन्दोनि अपने मनर यही सोचा,-- “जो अद्धीकार किये इण 
कार्यका निर्वाह करता ह, वदी इस जगत धन्य ह । मेरे ये परिजन 
अपने निजी स्वार्थके लिये सुते सेक रहे ६, परन्तु श्छ असार शरीरस 
परोपकार करलेनाष्टीसार रै! उसेमं करी रदा ट । इसय््यि 
इनके आप्रहसे मे अपने स्वार्थका कयो नाश कड १ जो दोना हीगा, वद 
भले दी हुमा करे, पर मे तो अपनी प्रतिक्ा अवश्य पूरी करूंगा ।” 
राजा अपने भने रेता दी विचार कर रदे ये, कि इतमेमे कानेमिं 
दिलते हप कुटल पहने, सव गोमि सुह्ावने गल्भार धारण किये 
हप एक दिव्य वेशधरारो देव वरहा प्रकर होकर वोले,-दे राजन्‌ [ तुम 
धम्य हो । हे चीरजनोमिं शिरोमणि ! तुम्हारे जीवनजन्म सुफल हो 
गये, क्योकि आज ईगशान-देवलोकमे इन्द्रने समामे वेढे हए वुम्दारे 
निल शुर्णोकी वडी प्रशंसा की थी । तम्दारी वह वडाई सु्डसे नी 
सदी गयी मौर में तुम्दारो परीक्षा ठेनेकै लिये यहां चरा अया । धसे 
वाद्‌ जग्म रहनेवाछे इख कत्रूतर सौर इस वालुक शरीरे मेने ध्रवेभा 
किया, क्योकि इनमे पदलेतेदी वैर धा ° देवने इतनादी कदा था, कि 
राजा पृछ वैटे,- हे दैव ! इन दोनो पक्षियों पररूपर वैर किस लिये 
हय ? सुमे यह गात जाननेका यडा कीतूदल दो रदा है, श्सखिये मुखूसे 
क सतुनादये ।” तव देवने कदा,-- 

“किसी जमानैमें दसी नगरम सागर नामका एक घनिर्यां रहता था । 
उसकी ख्रीफा नाम्न विजयसेना था । उसके धनदस्त सीर मन्द्र नामके 
षो पुत्र ये] मश वटते-वद्रते वे जचान हो गये भीर वनज व्योपार 
करनेको तैयार ए । पक दिन वे दोनो, मां वापकी आला छे, षहुतसे 
भादमिर्योका काफिला सग ठेकर, व्यापार करनेके न्ये नागपुर नामक 
नगरमे अये । वर्दी व्यापार करते हुए उन्दँ दवयोगसे किसी तर्ष 
पक टे शृमोधाला उत्तम रल हाय र्ग गया ¡ इसके वदरं जय वे पने 
नगरकी मोर लौटने खगे, नय उस रते खोमसे पक दुसरेको मार 
डारनेकौ ताके चमे 1 र्तेमे पक नदी पडती थी ] उसके पार 
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उतर्ते-उततरते दोनोमे विवाद्‌ होते खगा । एके कटा.--"यह मनोहर 
र मेरा उपासन किया दु है ! दूसरे कदाः-“नही, मेय उपाजन 
क्रिया हुमा है तुम व्यथ दही छोभ कथो करते टो ? इसी प्रकार विवाद 
करते हण वे दोनों क्रोधमे भार वहीं युद्ध करते लगे । लडते-लइते 
घे उसी नदी गिर॒ पडे भौर आ्तध्यानके लाथ मृत्युको प्राप हुए। 
वे ही दोनों मरकर इस जंगल कचूतर ओर वाज्ञ हप दै । महाराज 
मेने इन दौनोंको एक जगह इकटरं रोकर ठलडते देखा, इसीसे इनपर 
अपना अस्वर उाला । 

यह्‌ कट, राजाकी प्रशंसा कर, बह दैवता अपने स्धानको चके 
गये । राज्ञा भी अष्चते शरीर वाङ हो गये 1 इसके वाद्‌ सभास्दोनि 
राजा वेधस्थसे पूा,--^है स्वामी ! ये दैवता कौन थे १ ओर इन्दो 
विना किसी प्रकारके अपराधकै ही इतनी माया फौलाकर आपको 
प्राण-सङ्करमे क्यों डाल रखा था १” राजा मेघरथने कहा,--है समासद्रो ! 
अगर तुम्हारे मनमें इस चातके जाननेका कौनूरर रो, तो जी ठगा- 
कर सुनो, -- 

(डल भवर पूवं, पाच भवम, मे अनन्तवीयै नामक वासुदैवका 
वडा माई अपराजित नामक चलदेव धा । उस भवम दमितारि नामक 
प्रतिवासुदेव मेरा शन था । मैने उसकी पुत्रीका हर्णकर उसे जानसे 
मार डला था] इसके वाद्‌ वह संसलार-रूपी घरण्यदे भ्रमण करता हुमा, 
इमी भरत-क्ेवके यटपद-पर्वतके पाल एक तपस्वीका पुत्र हुआ । वं 
अक्लान-तप कर, आयु्यका क्षय होने प्र, बत्युको प्राप्त हो कर, वह 
ईशान देवलोके ज), सुरूप नामका देव हुमा है | जव इन्द्रे सभामें 
मेरौ भरशंखा कौ, तव पूर्वं भवक्षे चैरके कारण, इख देवको मेरी वडादई 
अच्छी न ङुगी ओर यह मेरी परीक्षा छेके लिये यह आया 1 इसका 
` जो ऊख. नतीज्ञा हुभ, चह तुम रोग देल ही च्॒षे हो ।" 

यह सुनकर सव समासर्दोको वड़ा अचस्मा हुभा । उसी प्रकार 
उन दोनों प्रयो को अपना सौर उख देवताका चत्तान्त सुनकर जगति- 
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स्मरण हो , आया ओर वे अपनी मायामे बोक उटे,- हे खाम्रिन्‌ । मे 
अपना, चरित्र सुनकर वैराग्य उत्पन्न हो साया है, इसलिये शव जा 
क्छ हमारे करने -योग्य हो, बद हमे वततराश्ये यद्व ष्वुन, राजनि 
कहा,--्हे ` पश्चियो ! चुम सच्चे दिखते समकित . शङ्कीकार कर 
पापका नाश करनेवाला अनशन बत ग्रहण करो 1" यह सुन, उन 
धोनोने उसी प्रकार जनशन-चत ठे छिया 1 इसके याद्‌ पञ्चनमस्कारका 
स्मरण करते हप, मर्णको प्राप्त हौकर घे भुवनपतिमें जाकर देवता 
हो मये । राजा मेधस्थ पीषध-त प्रहण कर, उसके भन्ते पारणा कर 
फिर भोग-सुष्व भोग करम रगे 1 
एक दिन राज्ञा मेघरथ, परिषद रीर उपसर्गोङ चिषयमे निर्भय 
होकर चैराग्यकी प्रेरणासे अहम तप कर, शरीरको निश्चलं कर, प्रतिमा 
धारण ( काउल्सम्ग = कायोत््सगं ) किये हप ये, दसी समय अदास 
छाल विमानोकि मधिपति ईशानिन्द्रने भक्तिके मवेशमे माकर कदा,-- 
“अपने महात्म्यसे इन तीनों ोर्कोको जीतनेवाके गीर पापको नाशकर- 
नेवाले दे राजन्‌ 1 आप तोथंदकुर दभि, सील्यि म आपको नमसकार 
करता ह" इल प्रकार ईशनेन््रके क्रिये हुए नपररकारको क्षुन कर, 
उनके पास चडी हुई उनष्ती लियेनि पूछा,“ स्वामी 1 अमी किसको 
आपने प्रणाम कियः! १” वेवेन््रने कहा, ^द खुन्दर ! परृथ्वीमणए्डलपर 
पुप्डरीक्रिणी नामक नगरीके राजा मेधनाथ इस समय अहम तप कर, 
स्थिर-चित्त ठो, शुमध्यानसदहित प्रतिमा कयि हप ह । उन्हीको मेनि 
श्रणाम किया है! इसत प्रकार शुमध्यानमे तत्पर भौर धर्म कर्मे 
निश्चल उन मेधरथराजाको ध्यानसते दरनेमे इनदररसहित समी दैवता 
मी जसमथं र 
इन्द्रकी यद वात सुन, उनको दनो खिर्या--सुक्पा मीर अतिरूपा- 
राजाफो विचरित करनेकरे लिये वर्ह मायीं । मष्यन्ते मनोर ङ्प- 
खावण्य मीर कान्ति युक्त घे दोनों देविर्यां तरद-तरष्टकै विलासे 
साध श्टमार-प्खको प्रकट करती चुर राजासे वोरट, स्वामी । हम 
६ 
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नां देवाङ्कनार् है ओर तुमपर स्तरेद हो जनके कारण मोहित दोक 
(धारे पाल आ पहुची है । इसलिये वुम मासे इच्छा पूणे करो । मारे 
पति देवेन्द्र मारे वशे है, तो सी हम तुस्हारे खावण्यसे मोदित ्, 
इन्द छोडकर तुम्हारे पास चली भायी ह, दसचियि है स्वामिन्‌ { आपको 
घवश्य मासी प्रार्थना पूरी करनी चाहिये यह कष्टः धै रात भर 
परष्ट-तरहकै अयुष्ुख उपसगे कर, उनके चिष्ठमें क्षोभ उत्पन्न कस्नेकौ 
ष्ठा करती र्दी, पर राजञा ज्ञा धी पिचलित न हुए ¦ घे पेर-पवे- 
तष्टी मति अच घने शे} यष्ट देख, हार मानकर उन दोनों वैषा. 
दुन भनि परेघस्थ राजाको ध्याने निश्चल जान, उनसे सपने अपरायक्षी 
वमा मागी ओर उह प्रणाम कर, उनके गुणोंकी प्रणंला करती हु 
पने ्यानको चली गयीं । प्राः काल प्रसिघ्रा भौर पौयधकी समाप्ति 
छर, राजा मेघस्थत्ने विधिक्ठै खाथ पारणा किया । 

एक दिन साजा प्रेघर्थ, अपने सथ सामन्ते साथ, परिषार-घमसे 

धिरे हष समि वेठे दुष ये। षली समय उद्यान-पाकने धाकर्‌ 
भक्तिपूवेक निवेदन किया,- “हे महाराज ! मे आपको वधाद दता ह| 
भाज भापफे नगरफे उद्यान आपके पिता भ्ीघनसथ जनेश्षरने समष- 
सरण किया ह यष्ठ सुन, राज्ञाको षडा हष ह्ुमा,--उनकै रोम- 
सोम स्लिख गये । उन्देनि उसी लभ्य यागके रश्चकको एनाम दिया + 
इसके चाय्‌ वे दपरासो तथा दाथी, घोड़ो, सामन्तो भौर माण्डलिको 
भादिके साथ बड़ी धूमधामसे श्रीजिनिश्यरकी बन्दना करते गये । वहा 
पंच, भगवानूकी चन्दना कर, सव लाधुर्थोको प्रणाम कर, भक्तिसे 
चिक्लको सुवासितं कर, वे उचित स्थानत पैठ रहै । इसी समय 
श्रीभिने्वरने सवको समान सपे प्रतियोध देनेषाली धरपदेशना दस 
प्रकार सुनायी,-- र, 4 

- ` “है मध्य प्राणियो ! श्रीजिनेश्षर्की पूजा करमे, उनकी वन्मा 
करते तथा नवीन क्षान ब्रहण करनेमे लेशमाघ्र मी प्रमाद्‌ नद करन्‌} ; 
२११६२ \ ज्ञो पुण्यवान्‌ जीव, धमे-कार्यतरे प्रमाद नरह करते,. चपर ` 
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यदि-कषट भी भाषपडे,तो वद सूरराजकी शरद्‌ शुष्कता ही कारण दो 
जातारै |” 

- जथ प्रमुने पेखी घातं कष्टी, तव गणधरते श्रीजितेएषेरको नमस्कार 
कर विनयपूरंक कहा,--श्दे स्यामी ! षह सूर्याज कौन धा, जो 
घ्म कार्ये प्रमा१ न्द करता था |" दस्त पर भगवान्न कषा,--प्हे 
अद्र ! यदि तुमह उखका चरित्र श्रवण करमेकी इच्छाष्टो, तो क्षाधधान 
होकर चुनो । 

व 
सूरराज (वत्सराज) की कथा 1 


3) 3 
दसी जग्बूदीपर्मे, भर्वक्षेत्रके अन्तग॑त, क्षितिप्रतिष्ठितं नामका पक 
मगर ह । उसमे प्रना-पाटनमें तत्पर मीर गुण-रत्नोफे मन्धिर-स्यरूप 
घीरसिंद नामके राजा राञ्य करते थे । इन रजके शीखकूपौ अलकाः ` 
क्षो धारण करनेवाली सीर इनके धये मङ्ककी अधिकारिणी धारिणो 
मामकी खी थी । एक दिनि रानी, स्यप्न्मे धपनै भगे सगे देवेन्द्र 
फो जाते देख, जग पडी । भ्रात" कार सनीने इस स्वप्नकी धाते शपते 
स्यामीसे कही । राजाने अपते मन्म इस स्वप्तका पिचार कर का,-- 
“श्र स्वप्नके प्रमायते वुम्दं प्र दोगा; परन्तु चूं कि तुमने दैयेद्रको जति 
देष्ठा ए, ए्सयियि वद पुखर कु चंखल चिलवाला तेगा ।” इसके चप्‌ 
क्रमसे ग्भका समय पूरा होने पर रामीफे एक पुत्र उरप्न दशा । माता 
पिताने स्वध्नके अनुसारी उसका नाम 'वैवराज' रपरा 1 वह कुमारः 
धीरे-धीरे षडा ष्टो खला। दसो समय रामीने एक विन पिर स्वर्प््च 
हके सम्रान उर्ज्चस, पु शरीरवाका मौर अपनी गोम वैठा इभा 
पक शुधमदैखा । सेर टी जहकर रानीने शखका हार राज्ञाको सुनाया। 
रामीने कषा,- महे स्वामी ! भाज मैने सुल-सेज पर सोते-सोते सपे. 
त कैटास-प्वतकी तरह उज्ज्य एक धूपम्‌ देखा 2। मला शस स्वप्न 
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ढे प्रमाघसे मुर कौनसा फल प्राप्त शोगा ९ ” राजान विचार छर उश्चर 
दिया,- “दे देवी ! दख स्वप्नकै प्रमावसे तुष्दं पुज होगा सीर वह 
राज्यकी धुराधारण करनेवाला तथा परम भाग्यवान्‌ दोगा । ” शस 
प्रकार स्वप्नका एर सुनकर धारिणी दैवी बड़ी प्रसन्न हुई । क्रमसे 
समय पूरा होने पर शुम सुषम रानीके पुत्र पैदा हुभा । वालक जय 
दस दिनोंका हुषा, तव राजाने अपने खत्र स्वजनोंको घुखवा कर, उ 
भोज्ञन तथा वख ओर ताग्बू आदि द, सम्मानित करः, उन रोगो 
सामनेही स्वप्नके अनुसार उस धुका नाम चत्सराज सला! चर भी 
शरीरे-धीरे चद्ता इभा आड चैका हौ गया । तव राजाने उखको सृप 
युद्धिवाखा जान कर, उसे कालाचार्यके पास पटृनेके लिये भेजा । वी 
उसने खव कराथंका अभ्यास कर लिया । 
धक वार राजा वीर सिंह शसेग्यै दाद ज्वयदि महाव्याधिर्या हो 
जानेके कारण वह दुःखित हुए । सारा रज-परिवारः उन्दे' इस प्रकार 
विषम सोगसे पीडित दैख, परम दुःखित हो गया । उस सखप्रय सव रोग 
कटर टोकरः विचार करने र्गे,--"यद्यपि राजकुमार देवराज उमरमें 
बड़ 'है, तथापि गुणोकि कारण यह्‌ वत्सराजदी वड़े ह" । इसलिये यटि 
धत्सराजदी राजा हों. ती बहुत अच्छा है । » छोर्गोकी यह वात सुन, 
दैघराजने एक मन्स्पको अपने पेख्ने लाकर; हाथी घोडे आरः पेदर 
सेनिर्कोको अपर्वसु कर छिया .। जोगेकि महसे यद धृत्तान्त सुन, 
यीमार होने पर-भौ,-वीरसिंह रजाने कहा. “आह ! उस - भम्बीने 
यहुत बुरा शिया; क्योकि राज्य पर वैरनेके बोभ्य तो वत्सराज ही है-- 
दैषराज्ज योग्य नहीं है । पर मे देखी हालतमे पड़ा हं, इसदल्यि श्या 
कर कछ समम्तमे नदीं आता । ” यदी क कर र्जा; आयु श्चथ 
होनेके कारणं शृत्युको प्राप्त हो गये । इसके .वाद्‌ सव रोगोकी मर्जे 
खिलाफ देवराजने पिताकी गरीःपर दखल जमा दिया । विनयादि गुणो ` 
से युक्त वल्सराज, देवर्ाजको पिताकी तरह मानते हुए, उन्हे प्रणाम 
करते - ओर तरह-तरह उनका-आदर-खेश्मान करते ५ दैवराजके.षश्च 
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पाती उस मग्त्रीने खथ लोगोको षत्सराजकी दी तरफदार्म करते देख 
करः अपने मन्म विचार किया, “यह बत्खराज उप्र यडी ्टौनेपर 
अचय दी इसं राञ्य पर अधिकार जमा ठेगा, द्सटिये इसे किसी तर 
यसि दुर करना चाहिये 1 नीत्िमे कदा हुमा रै, कि-- 

'तदस्मिन्नहिते स्वस्य, नापन्ञा युज्यते स्वल । 

कोमल्लोऽपि रिपुश्डेयो, ज्याधिवद्‌ बद्धिगालिना ॥ १ ॥" 
^ श्रवति श्रषने शुकी कभी उपेक्ञा नरह करनी चाय । 
बुदिमान्‌ मनुरप्योक्षो चाहिय, कि दोरीती व्याधिक्री तरह श्रपने नन्हे- 
सँ गश्ुको मी श्रवण्वही मार्‌ डाले =» 








णेखा विचार कर, उस मन्त्रीने मपना अभिप्राय राजापर प्रकट 
किया । देवराजने उससे पूरा,-- “मन्न ! दसके लिये कौनसा उपाय 
करना चादिथे ¢ मन्त्रीने कदा,--शहे राजन्‌ 1 बरसराजका यहां रहना 
सपक दकम अच्छा नदीं है, इसदिये इषे किखी-न-किखी उपायसे इस 
नगरसे निकार चाहर करना चाहिये । क्योकि यद्यपि व तुम्दारा छोटा 
माई दै, तयापि तुम्हारी वराई करनेवाला है । ”” मन्तरीकी यद सलाह 
सुन, पक विन देवराज अपने छोटे भाईैको वुलाकर कहा,-- “तुम मेरा 
वैश छोडकर कहीं भौर चले जायो । ” वे भारी यष जानना 
उसने शूट स्वीकार छर री समीर यपनी मातासे जाकर यदह शाल 
कष्टा । वह उसमे मुदसे यह खव दार सुन, बडी दु छित हु मौर माघ 
मिशने खम । अपनी माताको दु लित ोते देख, वत्सराजने कहा 
“हे माता! तुम क्यो उदास होती दयो ? मैरे चडे भाई दैवराज वटे ति- 
नयो र"! ओ उनके इक्मसे यद वैश छोडकर दसस जगह जाता ट! 
इसलिये तुम राजी-षुशीसे मुके जातेकी आषा घो । ” यद सुन, 
व्रेयीने कदा श्वे! यवि तू दूसरे वेशम जिगा, तो म मी 
अपनो बनके साथ तैरे सराद्ी चलूगी 1" यष्ट सुन, चत्सराजने 
कष्टा,--शनाता ! दुर्गे तो यदीं रहना ख्ये) चछियेि टियेप्परदेर 
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स वंडा ही कटिन दै । दूसक्रे सिवा भैया दैवराज भी तो तुम्हारे 
पुत्र है । इलि तुम शन्दकि पा घुस पड़ी रहो [ रानौनि कटा--- 
नेय! चके तिरे दौ खाथ चलुगौ । ज्ञो देवराज तेस बुराई करता है, 
ब्तसे तरा ङु भी प्रयोजन नरी है ।» यह्‌ क, धारिणीदैवी भी चत्स- 
राजक साथ जानेको तैयार हो गयी । देवराजने उन रोगो लि सथ 
या भौर किसी सवासीका प्रबन्ध नहीं किया । दइसीलिये वेवीभी 
वरलयाज्ञके साथ-साथ पैदल ही चरं पड़ीं ! उस समय राजान रोगो- 
को दुष दिया, कि जो कोई चलत्छराजके साथ जायेगा, घद मास 
जायेगा । यद कद, उन्दने उनके परिवारको भी उनक्ते साथ उनसे 
रोक धिया । उस समय सारे नगरं दाह्ाक्ार मच गया । सारे तगरं 
रेला एक भी मनुष्य नदी धा, जिसे चस्लराजको दूर देशे जति चैष, 
दुःख नदीं हुमा हो 1 रोग वर्सराजके सौभाण्यके निमित्त कटने लगे,- 
न'आज्ही यह नगर अनाथ हो गया -- मानों राज्ञा वीरसिंहकषी जही 
सयु हुई दै 1 अव ज्ञरुर यहाकौ प्रजापर आपत आयेगी 1 प्रजावगैकी 
देखी-हौ रेखी बातें छुनते हुए घत्लराज नगरसे चाहर हो गये । 

अपनी माता ओर माखीके साथ धीरे-धीरे भगे वदते हुए वरक्तराज 
वावा वेशकषे उज्ञयिनी नामक नगरमे मा परु । चह जितशर्रु राजा 
राज्य करते धे ! उनकी पररानीका नाम कमलक्नौ घ॑ । वरहा नगरफै 
खादर, नरार्मनर पैदल चलते-चरते थकी हर धारिणी देवी, एक चक्षकी 
छाया चैड रहीं ओर विचार करने लगी, 7 “दा हैव ! तुमते यह क्ष्या 
कराला १ सैं वीस्सेन रजकी प्राणप्रिया होकर भी एसी कषठवायक 
भवल्नि कयो पड़ गयी ‰ वे पेखा ही विचार कर रही थी, कि इतने 
डमगे बहन विमला, धारिणीकी आहा खे, रहनेकी जगह दू ठुनेके न्य 
नगरमे गयीं । नगरे कोर्गोको वैलते-दैते वद क्रमशः सोमदत्त नामक 
सेके घरका रास्ता देख, उसीमि घुल पड़ीं । वहां शान्तमूत्ति ओर 
वसोपकषासे सेठकषो वैटे देल, उन्दोनि वीन-बचर्मोसे कहा +-“लेठजी ! मे, 
ससी अहन मौर उसका पुञ्--ये तीनों परशौ यहा मा पहुचे हे । यदिः 


पञ्चम प्रस्तावे । मथ 


भाप मे रनेदे लिये कहीं थोडाघ्रा स्थान दे दै, तो इम भापक्ती शरण- 
मे खुष्ठसे रँ ।” यह सुन, सेने उदारता मौर परोपकार-धुदधिसे प्रेरित 
दोकर उन्हं एक छोरीसी कोटरी दिल्षलाते हुप कहा, “दृष्तो, तुम खोग 
यही रहना १ पर तुम इसका कुछ बाडा दोगी या वर्ह इसपर 
उन्होने कषा,“ सेटजी ! मेरे पास भाडा दैनेके चयि तो कड भी नष्ठी 
ह; परन्तु हम दोनो बहने मापे घरफे सव काम-घन्ये किया करंगी । 
उक्षकै देम भाप ह्मे खामेको दै दिया फीजियेगा । यटे-यदे धरनि शृण 
भी कामम भा जते है, फिर मयुर्योकी क्या घ्रात है १” 


इसके षा्‌ घे तीर्नो उसी सेरके आश्रये रहने लगे। दोनों यने 
सैट धरये कर काम-धन्धे करते लगीं भौर षट्सतराज उसके दछडोको 
घरानेफे लिये अगले ङे जनि गे । पक दिन घे दसी तरह वश्र्खोको 
खरा रहै थे, भौर पक शृष्छकी छाये यैडे हेर ये ! इसी समय कसरत 
करते हप कुछ राजकुमारोको आप्रा उनक्रे कानमे पडी भौर वे कीत्‌- 
हले मारे उनका छख दैखने चके गये | उन राजकुमायोमेसे यदि 
किसोका वार जरा मी खारी जात, तो पास टे हप घत्सराजका 
मुह मलिन षो जाता भीर यदि किसीका घार टीक टिकानेपर हना, 
तोषे खुश होकर उसकी प्रशंसा कर्ने लगते मीर “क्या सूय 1” कष 
उरते थे। उनकी इस दरकतको देल, कलाचार्यने सोना,--“यह सो 
कमसिन दोते हप भी शल्-कलामे निपुण सा मालूम पडता ६ ।" पैसा 
पियार करः कलाचार्यने पृछा,-- "पुत्र ! तुम कसि गाये हो ?” षर. 
राजने कहा,--“ह तात 1 मतो एक परदेशी ह!" आचार्ये का. 
भ्मच्छा, एक धारः अपने हाथमे शम्प्र लेकर सुते अपनी शस्त्रकुशखला 
तो पि्ठलाभो । यष सुन, मीका घच्छा देखकर घल्सराजते अपनी 
शस्प्रकला उनपर प्रकट की । इतनेमे उन राजकूमारकि मोजनकी सामपी 
यहां भायी 1 स्ये सव पी खनि चैड गये । वस्सरजफे कलान्यास 
को रेष्षकर सन्तुष्ट राजकुमारोने उन्हे मी वटे भाप्रहसे मपने घाथ 
ही ल्िखाया। 
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सके वाद्‌ वल्सराज संध्यातक ` चहँ रह गये । इसीख्यि सय 
गोरु-चछर, -कोद रखवाला न होनेके कारण, आपसे आप शुण्ड बधि 
समयसे पदटेही-घर चके भाये । यह देल, सटने विमला ओर धारिणी. . 
ते पृा,--“भाज ये जानवर श्तनी जल्दी धर कंसे चे आये ? इसका 
क्या कार्ण है? तुम्हारा पुन्न ममी तक आयाहै या नहीं यु तुन, 
विमलने कहा," दन वखछरोफे इतनी सिदौीसी घर चे थनेका कारण 
तो मे नहीं जानती ; पर वत्सराज अमी तक घर नहीं आयाहि |” 
इतने समको वरलराज घर रटे । उनकी भाता मौर मासीने पूछा, 
“बेटा } आज तूने इतनी देर कहां छगायी १“ उन्होने कहा, “हे माता ! 
वछड़ँको चरते छोडकर म सो गया था | किसी मुपे जगाया ष्टी 
नी, इसलिये जव आपसे आप नीद्‌ सुखी, तव चला आया ह|” दसपर 
वे दोनों वहने कुछ न बोलीं । इसके घाद्‌ दूसरे दिनि मी वष कर. 
भ्यास ही भटके रद गये, इज्ये उस दिन भी मोर-वदह जददीसे 
धर आ गये । तीसरे दिन सी यही दाङ इभा । त्तच सेने विमा 
र धारिणीकों चेतावनी देते प कदा,-- “वत्रा रोज्ञ श्न गोर. 
वछर्ओंकां छोड़कर न जाने कर्हं चा जाता हे ¦ जानवर योज्ञ समय- 
से पदले ही धर चले आते है ।* यह सुनकर, वे उस दन चस्सराञघध 
घर -मातेही क्रोधक्षे साथ चोल उटी,-- भ्वेट। ! क्या यह भू गया ह 

करि हम इस परदेशे आकर परायेके घर नोकरी ४.२१ द ९ ५ 
भोजन भी चड़ सुषरिकलोसे मिल रदा है । ठेखी अवस्था तू हम लोगो. 

को वातं क्यों सुनवाता है १ यदह सुन, वत्छराजते सपनी मासीसे 
कहा; -“तुम लोग सेटसे कद देना, किं मव मैं वछडोको चरने लिये 
नरी ऊ जाङ्गा ।* यद्‌ सुन, उसकी माताने सेटत्ते जाकर कहा, 

“भेरा पुत्र ममौ बालक है, इसीचिये - मन्दड्पनके कारण सेल. कु 

करने लगता है । -इससे जानवरोकी चरवाही भली भांति नदीं घन 

पड़ती 1 हम-दोनोने उससे लाल कहा , पर चद रड्कपनके मारे कुछ 


सुनताही नदीं ।* उन दोनोने जमर यद बात सो.सोकर कष्ट, तच द्या 
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या जामे कारण उस सेटने उनसे कहा, भ्वालक रेखेही मनमीधी 
हुमा करते ह !” यह सुनकर वे दोनों चप हो रहीं । 
अग्र तो चर्सराज रोज सवेरे उडकर उन्दी राजकुमासेकि गस 
प्टुच जाते ओर कलाभ्यास करते । उनका! लाना -पीना भी वर्दी होता। 
पक दिन उनको माताने उनसे पूछा,-भवेडा 1 तू भाजकख रोज स्म्हिः 
तक काँ रहता ट ? कर्हां जाता ई १ भौर क्या लाता है १ हस वार 
उन्दोनि कहा,“ ची जाता हं, जहां राजा ठडके हथियार चलाना 
सीणते है (मै भी उन्दी साथ कलाभ्यास करता ह भौर वहीं लाता-पीता 
1 = यह सुन, उनक्ली माता धारिणीने मालति मषु भर कर कदा+--श्पुत्र 
तू हम लोरगोक्षी चिन्ता कयो नहीं करता १ येटा । दस समरथ अपने घर्म 
शधन भी नही है, इसि कर्टसे लादे, तो डीक हो |“ माताकी यह 
चात सुन, घट्सराजने कहा,--“माता ! तुभ सेठ यांसि कुद्दाडी भीर 
कवर खाकर सुखे दो, तो मँ जह्रे जाकर शकडी कार ला " यह 
घन वह कुरदाष्टी भादि मांग लायो । दूसरे दिन सवैर यदुत जब्दी 
इरुकर वष्ट दादी आदि लिये हुप घने जद्भखमे चे गये । वा तरह. 
तर्द वृक्षोको दैलकर उन्दोनि विचार क्रिया,-- यदि फी चन्दनका पेड 
मि जये, तो उसकी लकड़ी येचकर यँ अपनी दरिद्रता दूर कर दु 
सर माता तथा मासीकी इच्छा पूयी करः ।* यष्टी विचार कर वह उख 
जगन चारो सोर प्रूमरने लगे । धूमते -धूमते उन्दोनि एक यैवमन्विर दै, 
जिमन्मे पक प्रमावशाकछटी यक्षो प्रतिमा थो । उते प्रणाम करः घ्‌ संडे 
्ौये, कि पतेम दृर्से छुगन्ध॒ आती मालूम पडी । तय उन्दने 
सोचा,--""भवण्य ही इस वनम कठी चन्द्नका पेड है 1" देखा चिचार 
कर यद्‌ यदे श्तोकसे दस वनफे चार्यो भोर धुम घूमकर दरपन लगे । एत- 
नेमे उन्दं एक स्यान पर सर्पासे चिरा हुमा पक चन्द्मका पे दिलाई पदा । 
यह दै, उन्होनि वदे सास्ते उस पेढके पास जाकर उपसे हिखा-दिला 
कर सद सर्पोको मगा शिया । यद घन पक यष्करा था, द्रमटियि पले 
कोई यदां चद्नका पे नदी शाटता था ! परन्तु-शू चिः रसराज चदे 
१० 
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हषी साहसो थे, श्सदिये उन्दोनि उस चन्दनके पेडकी एक उल काट 
गिरखायी । दस वाद्‌ उसे छोश-छोरे दुकडे कर, काँवश्मे भरकर, घे 
धरको लिये जाते ये, कि इसी खय नगरे पास पटुंचते-न-पटुंचते रा- 
स्तेमे री सूास्त हो गथा भौर नगरका फाटक वन्द्‌ हो गया | उस नगे 
पाङ्तिनीका वड़ा उपद्रव हुमा करता था! श्सी उससे सूर्यास्ते दी 
ख्य शदर-पनाहके फाटक वन्द्‌ हो जाते थे भौर किर सूर्योदय हीने 
पर टी श्वुते चे । वहीं पडे-पदे वर्खराजने विचार क्रिया,- "यदि मेँ 
सगरे चाहर दही किसी घरमे रातमर रद जाऊ, तो इस चन्दनकी 
गन्धं चारों तरफ एर जायेगी; इसलिये अच्छा दो, यदि मै फिर उसी 
जग्मे खीर जा ओर रात वदी विता दू" ।” फिर सोचा, - “आन 
चडी कडक्षेकी सरषी टै, इसलिये अगर रण्ड लगी, तो फिर मे क्या 
करूंगा? यदी सोचते-सोचति उन्हें उस मन्दिरकी याद्‌ आ गयी ओर उन्दोने 
सोचा, # उसी मन्िसमै रह जाङजगा 1 रेखा विचारकर वह बहुत जटखी- 
जब्दी वीं पर्टुचे मोर पक वहसे ब्श्चपर ऊचे चदूकर चन्दनका चह कावर 
खधकर ठटका दिया । इसके चाद्‌ घे वीर-शिरोमणि स्वयं उस मन्दिरमे 
चछे.गये ओर उसका द्स्वाज्ञा बन्द्कर, पासी कुर्दाडी र, ` एक 
कोनेमे वेफिक्रीके साथ सो रटे । इतनेमे वेताद्व-पवतपर रहनेवाखी 
-विद्याधरियोंका ण्ड,. विमानसे , उतरकर उसी यक्षमरन्दिसमे आया 
ओर उत्तम शणद्ार किय, यक्षकी सक्ति वशे हो, वे नाचने-गानेको 
तैथार हो गयीं । इसी समय मन्द्रिफे बाहर वाके मरडपमे पैडकरः घे 
.परस्पर इस प्रकार बातें करने टगी,.--५चित्ररेखा ! तू बीन बजा, मान- 
सिका ! तू ताल द । वेगवती ] तू.वजनेके चयि ढोखको तैयार कर 
ठे । पषनकेतना ! तू शदः तेयार कर छे । गन्धर्विका ! तू गीत गा । हम 
सब नृत्य करेगी । बस गाभो, हम आज इस मनोहर स्थानम जी भरकर 
-मीज करं |“ इस प्रकार वाते करती हुई, वे ` विदयाधरि्था, मौज साथ 
हती भीर .आनन्व्‌ मनाती - हुदै, कीड़ा करने खी, | इस श्रकार बडी 
हेशतक मौल-बहारः करमते अनन्तर उ्टोने, खणे पम्मीतते भे. हप 
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कपडे उतारकर, दृ्तरे पहन लिये गौर क्षणमर विध्राम करे, अधते-भपने 
घर चली गयीं वत्सराज उनकी यह सारी काररचाई ओर नाचना- 
गानाःउस' किवाडकी सन्धसे देलला-सुना । इषठके षद्‌ जव धे खली 
गर्यी, तव चत्सराजने उनर्मेते किसीकी सुन्दर अंगिया गिर देखी, - 
जिसमे तरह-तरह विचित्र रल. टे हप ये । उसे दैख, उन्दनि, किवाड 
सलोटकर व सुन्द्र खगिया ठे खो मौर तुरतही मन्दिरे अन्दर 
चे गये । 
थोढी'ही दूर आगे बटनेपर उन विदयाधरियोपसे एक जिसका 
मामं प्रमावती था, अपनी ॐँणिया भूली इई दैखकर बोटी,--न्टे 
सलियो 1'मेरी तो एक घडी कोमती ओगिया उसी मन्दिरमे चट गयौ 
है †" सपर उन सबने कहा,-“प्रभावती ! तु वैगवतीको साय ठेकर 
वरहा ची जा ओर अपनो ॐगिथा छेकर जलद चटी आ । य्ह सुन, 
वे दोनों जद्दौे वदा आकषर कगिया ददने लगी, पर वह॒ करी लसर; 
नहीं मायी । तव प्रभावतीने वेगवतीसे कदा,--“सषी । एतनी दी वैरम, 
अगियाकष्या हो गयी ? यर्दा तों शायद्‌ कोई आद्मी मी नहीं रहता 
उसपर आधौरातका समय 1 फिर कीन छे गया १ वेगवतीने कषा,-- 
'श्रायद्‌ हवा उडकर कठी दूर चली. गयी होगी । सिये हमलोगो-' 
को भारस्य छोडकर उसकी ठीकसे तलाश करनी चादिये ।” यह कह, 
वे दोनो विद्याधरया, मन्दिरे चायो गर दूंट-घ्ोज करने लगी 
पर शिया कही" न दिष्वाई दी । इतनेमे उन्देँं बृष्ठपर टलटकाया हुमा 
चन्दनी लकदियेखि भरा हसा कावर दिलाई पडा । यह देष, उन्हेनि 
परस्पर विचार किया, “षस मन्दिरफे भीतर यच्रश्यष्टयी कोद आदमी 
यैडा हुभा है समीर उसने भंगिया खुरायी ह । इसकिये चलकर उसे 
उराना-धमक्ताना चादिये, जिसमे वह मेरी अँगिया दे दे ।" पसा. विचार 
कर, दोनों मन्दिरे दारपर जाकर वोली,- "रे मनुष्य ! तू मन्दिरंसे 
चाहर निक ऊर हमासी ्यगिया दैदे, नरहीतो हम तैसा सिर- तोद 
डर्टगी 1” यह सुनकर भी चह चीर-शिरोमणि, क्षत्रिय दने कारण, 
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ञ्जय मीन डरा । वे विद्याघरियाँ मी यक्षके भयके मारे कियाड्‌ तोड्‌ 
कर ीतर नर्य जा सक्ती थी, इसलिये यादरसे बोखती र्हीं | शसक 
वाद्‌ उन्दने सोचा,--'श्ादूष होता दे, कि यह रातभर यदहो रहेगा, 
दसद नगरमे चकर इसके नापादिका पत्ता खगाना चाहिये; प्योकि 
सका कोई-न-कोईं सगा-सम्बन्यी तो दोगा दी, जो शसे रतकोन भाया 
देख रो र्हा होगा । तमी इसको चादर युखा छने आसानी होगी ।" 
यही सोचकर वे दोनों विद्याधरया आकाशमा्गसे नगरमे चली आर्य 
भौर चारों ओर जोह-टोह रेने खगं । तन्ये उन्हं एक स्थान पर धारिणी 
सौर विमला वेठी हई दुःखके साथ पुत्रका नाम . ठे-टेकर रोती दिष्ाई 
पद्य । वे कह रहौ थी-ष्टाय ! वीरसेन राजाके पुञ् पवित्र-चखित्ि- 
वाख छ्मार चस्सरसज तेरी यह षया. गति हुई ? पछे तो तेरा राज्य 
छीना गया, इसके वाद्‌ तू परवैशी वना, पराये धरम आकर रक्षा, कषटसे 

भोजन मिता रहा, इतनेपर भी आज हम अमागिनिर्योनि तसै न जने क्षयं 
ईधन लानेके दिये भेजा १ आज तू जभीतक रट कर षयो नहीं भाया १" 
उनकी यह चात सुन, वे विद्याधरियां फिर उसी देवमन्विरमे चरी 
आयीं ओर .वत्सराजक्री माता तथा माक्तीकी सी आवाज बोरी - 
“हे चट्सराज हम दोनों तुभे सारे शदे लोजती -दष्टुती तेरे वियोग - 
के दुःखे दुःखी होकर यहां आ पहुंची है दसद जल्द बाहर आ 
भौर हमें अपना सुलड़ा दिलका 1” यह सुन, मग्दिरके भीतर बैठे हण 
वस्सराजने सोचा,- “इस समय मेरी माँ ओर मासीका यर्हा आना 
कदापि सम्भव नय है । यह उन्हीं विद्याधरियोंकी माया है । यह 
कपट-रचना उन्होने भँमियकरे ही खयि की है! एेला विवार कर, वे 

चतुराद्से चुप रह गये । उन्होने कुछ मी उत्तर नहीं दिया । क्रमसे सूर्यौ 
दय हो भाया मोर वे विदयाभरिर्वा चिह्ठाते-चिष्ठति हारकर धर चली 

गयीं । । 

दके वाद्‌ किवाडकी सन्धलते डजेला आता देल, वत्सराज किवाड 
एोलकर बाहर निकले भौर चन्दन-चकके कोटर्यै उस कंचुकी (अगिया) 
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को छिपाकर, खकडीका काचर ठे, राथ्मे एक मामृटीक्षी छकडी लियै 
धरकी मर चठे । क्रमश, वे नगरद्वारे पास पहुचे । पौँ उन्दोनि 
दार-रस्कको दायक मामूरी लकड चरा दी जीर यप चरकी तर्फ 
वट । चाजारम जदा -जदां चन्द्नकौी स्ुशवू फोर, वहाँ वहक्रि रोग 
सचम्मेके साथ चार्यो भर देखने भौर विचार करने खगे, किं यद 
खुशबू कहास आ रदी दै १» इसपकार विस्मित होकर, एक माद्मी- 
को छकडी लिये जात देखकर भी उन्होनि सोचा, कि दवके कोकसे 
उडकर यह ष्ुगन्ध कटीसे यहां तक आ री है 1 लोग दसी सोच- 
विचारं रदे, स्तक वत्सराज अपने घर पर्हुच गये शीर पक जर 
छकदीका कावर रण, उसका पक छोटासा टुकडा मासीके हाथमे देकर 
योले--“मासी ! तुम गन्धीकी दूकान पर से ठे जामो भौर इसका 
जो दाम मिले, वह खेती भाञो ।" विमा उस चन्दने टुकटेका 
वहुतसा दाम ले मायी । यद देल, वत्छखराजने अपनी माता मौर भमासी- 
से का, “अव हमें पराये घरी नौकरी करनेकी जरत नदीं] जो 
कुछ अन्नादिकी जरूरत होगी, चद इनी न्यसे छरोद्‌ लिया जायेगा । 
सेखके मकरानका भ्रा भी दिया जायेगा । यष्ट सव चूक जाये, तो 
फिर दूखस डुकडा ठे जाकर येच आना । यदह लकड़ी चनन्द॑नकी है । 
हसै प्रतापे अव तुम्दारे घरमे धनकी फमी नदीं रहेगी ¡ इसलिये 
अय हमे पराधीनं होकर र्नेका काम नहीं ₹ै। दिनिमर मक्तेसे लाड 
सरटंगा। रातको खदा घर आया कर्कंगा, तुम किसो तरहकी फक 
अपने भनर्मे न यने दैना। 
यदह क्‌, चस्छराज राजकुमारेके वासर गया 1 उन्दोनि कषा,-- 
न्यो सार ! तुम कल स्यो नही यायै * वर्सराजने कठा, “कट 
मेरी तवियत अच्छी नदीं थी, सीसे नदीं माया ।* राजकुमाग्ने का, 
न्मित्र 1 हमने तुरास धर नदीं दला है, नरी तो जकर तमसे मिटक्षर 
डं देल अत्ते !”* यहं सुनकर धत्सराज्ञको वडी सन्नतः दुर ! शफे 
धाद्‌ कलाचार्यने वर्खराजक्ते पृष्टा-“हे सजन! तुम किसर कुले 
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उत्पन्न हुए हो ? तुम्हारे पिता कौन रै ओर तुम्हारी जन्मभूमि करटा हे १ 
यह्‌ सुन, चस्सराजने कटा, “अमी भप मुम्ूते मेय परिचय न पूखिये, ` 
समय आनेपर मे स्वयं सव कु कष दगा 1 जय उन्होने रेखा कटा, 
तव राजङ्कमारोने उनका मतव  समभ्छक्रर, उपस्से ऊख भी ज्ञाहिरन 
करते हुए, चस्सराजको बडे प्रेमसे भोजन-वल्म आदि दना आरस्म 
किया | “ 
:" एक दिन आचाय, उन खब राजक्कुपा्ोको साथ ठे, वर््तराजकोः 
भी-अपनी मरडरीमें शामिरकर, राजाके पास आये । वरदा आ, कुमार 
राजाको प्रणामक्रर, उचित स्थातपर वेड ` रहै । सजाने वत्सराजको अनज- 
नवी सममकर कुपारोसे पूषा, -“पुखरो ! तुम्हारे साथ यह नया खड्का 
कौनसा दै १ उन्होने कहा,--“इनको दमलोगोनि अपना न्धु वना रला है ।? 
इसके वाद्‌ राजाने कलाचार्य॑से पूछा,--""यह किंसका पुत्र है ? इसकी 
करा -दुशखता कसी है १” यह सुन, कलाचायेने कहा,--“महाराज ! मु 
दस खडकेके कुरु आदिका विकुक पता नष्टं है ; परन्तु इसकी करा. 
कुशरता पेखी रै, कि कोई इसकी वराबरीक्ता नहीं दिष्ठरारं देता ।* 
यह सन, राजाने पहले सष राजक्रूमारोंकी परीक्चा टी । इसके बाद उनकी 
आह्ञासरे वरसराजने . भी अपनी कुशरता उनपरः ध्रकट की । राजान 
उनकी विक्ञानकला ओर चतुरादैका चमत्कार ` देव, उनसे कष्टा. - 
हे पुत्र ! ~ तुम अपने कुखका सुच परिचय दो ; क्योकि छिपे हष मोती 
का कु मूल्य नहीं होता । यदह सुन, वरटसराजने सोचः,--पूर्वाचा्यने 
कहा था, कि- 





प्रस्तावे भाषिते वाक्यं, प्रस्तावे दानमगिनाम्‌ । 
प्रस्तावे चष्ट रल्पाऽपि, भवेत्कोरिफलप्रदा | १ ॥* 


थात्‌ शमयप्रर बोला हुश्ा थोडासा वाक्य, स्मयपरक्षितीको . 
द्रा हश्रा थोडात्ना दान त्रौर मयपर होनेवाली थोडीसी. वषः मौ. 
करोडगुना एल देनेवाली होती है |>. 





पश्च॑म प्रस्तावं । 2६६ 


फेसा विचार कर, उचित खमय जान, वस्सराजने निःशंक दोकर, 
आदिसे अन्तं वक अपनी सारी कथा राजाको कह सुनायी । उनके 
पासी वैदी हुई रानी कमखश्रीने यह हाल सुनकर अकस्मात्‌ प्रन 
करिया, “क्या धारिणी मौर पिमला यर्दा सयी हु है? इसपर 
चर्सराजने हामी मर दौ । यह सुन, रानीने राजास कदहाः--प्रणे- 
श्वर! धारिणी अर विमला मेरी बडी वहनोके नाम ह! यह 
कदका मरा वहन घेरा ६ ! तुर्दासै आक्षा हो, तो मै अपनी चह्नोक्ि 
याँ घुलवा लूं ।” यद्व सुन, राजाने कहा, “तुम स्वय दाँ जाकर 
अपनी वनो वदर्नोको छूमारफे साथ बुला राओ, क्योकि वै वदां बडा 
दुख षारही रोगी!" शसफे वाद्‌ राजाका हुक्म पा, रानी कमलधी, 
हाथीपर सवार हो, सिरपर छत्र लगाये, चहुतसे नौकर-चाकरेकि साध 
सरके घर पर्ची ! यद दैष्व, उस सेको वडा विस्मय हया ओौर 
रानीके पाल्त आकर तरद-तरषटफे पिनयोपचार करने रगा । उसे इस 
भ्रकार सुशामद्‌ करनेसे रोककर रानीने कष्ा,--“सेखज्ी 1 धवरामो 
नदी, मे जिन लोगोसे मिलने भायी ष, उन्दसे सुभे मिल टेनेदो। 
यह क, राजप्रिया घारिणी मीर चिमरकफे पास जनेको तैयार हुई 
तनमे वट्सराजने परे ही चदा पर्हुच कर धारिणी सीर विभेलाको 
प्रणाम करते हूए उनसे खारा हाल क शुनाया सीर निवेदन किया,-- 
"पराता ! दख नपरके राजा तुम्दारे वदनोई है । तुम्हारी चदन रानी 
कमरध्री तुमखे मिलने चयि ्स धरफे मागन तक चली मायी ह 1* 
थह स्ुनतेही उनकी मा मौर मासीने कटा,-“पुत्र । हमें ध्स नतेदारीका 
पटेखे टी परता धा › पर पामे मारे हम शते धकट नदी करती थी 


यह्‌ कष वह र्नो यदे र्षद्े साथ घरे याहर निकी भीर रानी 
पास चलीं। रानी ओरी हायते नोचे उतरकर दोनेसि गछे-गङे मिली 


भीर ऊचे स्यरसे रोती हर षोरी,-- “व्यासे वदनो { तुम्दारी चेस्ली मवय- 
दुर मचस्या वयोकूर एद १ शे विधाता ही कोपर,मादूम पडता 
ट; प्योकि,पट् सव्पुध्योको मी दुल देतादै। कहाभी ईह 


श्रीशान्तिनाथ चरित्र । 
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'अघटितघटितानि घटयति, खघटितघटितानि जजंरीकुरुत । 
विधिरेव तानि घय्यति, यानि पुमान्नैव चिन्तयति ॥ १ ॥ 

= श्र्थात्‌--“गिधाता अनहोनीको होनी कर देता श्रौर्‌ होनीको 
श्रनहोनी कर देता है । वह देसेही काम किया करता है, जिनकी 
मनुष्य कमी कल्यना भी नही करता 17” 

"प्यारी बहनो ! तैम दोनों ययँ भआकर भी क्यों छिपी सटी? करीं 
दैवयोगते इस दुःखम पड़ जाने कारण छज्ञाके मारे तो नहीं छिपी पडी 
रहीं १ अथवा मे दी अभागिनी ष्टं, दसीते उम हमारे नगरमे पुत्र 
सष्टित आकर रहीं ओर मेने जरा मी यह्‌ हा नहीं जाना अव 
भधिक्त कटनेसे षया ? 

धययद्धाज्यं तद्भवत्येव, नालिकेरीफलाम्दुवत्‌ । 
गन्तव्य गमयत्येव, गजभुक्तकपित्थवत्‌ । >॥' 
अ्थात्‌-- "जेते नारियलके फलम आपतते आप पानी मर जाता 
हे, केतेही जो होना होता है, वहतो होकर ही रहताहै । ओर 
जो जनिवाला होता हं, वह हा्थीके खाये हुए केथके एलकी तरह 
यही चला जाता है--रहता नी । 

शयही समभ्र कर मचष्यको मनमें चिन्ता नहीं आने देनी चाहिये ; 

धयोकि कहा टि, कि- 
“छख-दुःखानां न कोऽपि, कन्त हत्त कस्यचित्‌ पुसः । 
इति चिन्तय सदु्या, पुराकृतं मुज्यते कम ॥1३॥' 
अथाति--श्स सं्तारमे कोई कित्तका सल-दल नह देता, 
हरण कर सक्ता है । सुमे या दुःखम मनुष्य अपने पूर्क्ृत्‌ कमौका 
ही एल भोगता हे । रसा सद्वु रसनी चाहिये ।? 
श्रह्या मेन कुलालवन्नियमितो बद्याण्डभार्डोदर । 
विष्णुर्येन दशावतारगहने तन्निष्ठः महासंकटे ॥! 


सुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्तारनं कारितः, 
सूर्या भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कमयो ॥४॥' 


(व, 
पञ्चम प्रस्ताव । २५१ 


^“ अथात्-भिततने नक्षाको वहाण्डल्या ण्डके उदरमे कुम्हार 
की तरह नियत कर रसा है, जितने (िष्णुक्तो निरन्तर दथावत।र- 
सूया हन सक्रटमे ङा रसो है, जिने महावक्रो हाथमे लनः 
ठेकर माति मोगिनको मजबूर कर रसा है ओर भिक्तके करते 
सूर्यं नित्य साकारो चक्कर छगाषा करता है, उत्त कमो 
प्रणाम है ।' 


"देखा विचार कर, अपने ऊपर दु ख आ पडे पर उसकी चिन्वा 
नही करनी घखाद्िये । इतनी वाते कष्ठ कर रानीने घे हसे यपनी 
दोनो वहसि कटा,---^प्यारी बहनो ! तुम पुत्र सहितं इसी हाथी पर 
सवार हो, मेरे घर चलो । रानीकी यह वात सुन, उन दौननि सेठसे 
कहा,--“सेडज्ी 1 यदि आपके घर रदते हप दभलोगेनि आपका कुछ 
अपराध क्रिया हौ, तो उसे क्षमा करना ।” सेटने कहा,--^ने महज 
मामूली बनिये हकर आप रीगोसि सेवा करवायी, इसफे लिये आपही 
लोग सु क्षमा कट ” यह कह, वद उनके पैरो पर गिर पडा । ईस 
श्रद्‌ वे दोनों वस्सराजके साधी रानीके आत्रहसे राजमनिि्मे 
आयीं । उस्र समय राजाने उन लोगोके रहनेके लिये एक अच्छासा 
मकान दै द्विया जिस्म सव सामप्री मसी हुई थी। दसफे धाव्‌ उन्होने 
वत्खराजसे कषटा^-श्वेखा 1 भवै तुम्हे कया दँ ९” वर्सराजने कषा,-- 
षद खामी! दिन मर आपकी सेवा करूगा | रातको माप भु 
धर चङ जानेकी भाश्ना दै दीजियेगा । वस म मापसे इतनी षी प्रार्थना 
करता ह्व भौर फुछ मुभे नही चादिये [ यह चुन, राजाने उनकी 
यात्तमान ी। इसके याद्‌ वटस्तराज राजाकी सेवा करमे लगे । 
राजान उनके घर्मे अनाज-पानी धी, भादि सव चीनेंभरवार्थी। षै 
ढोग प्रस वहां रहने रगे । 

पक दिनि रातको भूरसे राजा चत्सयजकेो दुटी देना मृ गये । 
कायदरेके भुताधिकः पदरेदार राजमहलक्े चासो तरफ माकर वैड गये | 

३ 


प्रथय श्रोशान्तिनाय सरित । 


सतज यतं च दिये, जाके शयम-मन्दिरफे वार सदये णड 
हो रहे! आधी. रातको साकी नीद शूट गयी 1 उसी सम उन्हे 
स्ते साती ६ किसी दुखिया सरके .करण-स्वरसे रोनेकी ाघाज्न 
सुनाई धी । सुनते ही सजाने रेदातेको पुकास, पर वे नीदतेयै- 
खवर पडे दपः ये, इखल्यि किसीनि छख उत्तर नहीं दिया । घरखरज- 
त्ते कहा,“ स्वामी ! ज्ञो कुख हुषम टी, कदटिये, मै यजा छा । 
शाज्ञाने कहा, वर्सा ! क्या बाज्ञपे तुम्दं घर जनेकी ची 
देना भूल गया £ उन्हे कदा+-श्दा ८ वव राजान व्तिर कदा 
भ/दस्छसन्न { दस खमय मु तुमको ध्यक्षा नष्टौ देनी चाहिये 1” 
दस्खसाजञने कष्ा+-“स्वामी ! आपकी आक्षा अनु्तार कार्यं करने 
भे कोई ञ्जा भीहिदीदै१ जो कोर काम हो, किये, क्र लाऊं +" 
तव राजानि कदा+-“वेया ! छुनो--यद जो खाई सुनादैदे स्ट ट, 
वह किसकी दै सोर च व्यो सो र्दद, श्ये जाकर देष भो सौर 
उससे पूछ कर मुर खवर दो! साधदी उख रोती दु खीको शस 
दर्ह छाती फाडं कर सोनेसे मना कर दो 1 यह छन, राजाकी धात 
स्यीक्नार कर, वरस्तसाज उक्ती खला शब्दके सीध पर कलेस बादर 
हो, नगरः घाहर स्मशाम-भूमि तक चठे गये । घर्हा पक स्थानम 
उ्तम-वल् तथा घल्कायेसे विभूषित पक सको चैटे-चैठे सोते दल, 
उन्मि उसके पास जाकर पूछा,“ चुम्धे ! ठम कौनष्टो? इस 
स्मशानमे आकर षयो से रही टो । यदि चात छिपाने लायक न हो, तो 
अपने दुःखका कारण जुगल कट सुना!" सके उत्तरम उस स्मीते 
कटा, ममाद | तुम जीसे माये हो, वहीं ॐ जाथ । तमसे मेय 
काम नह दो सकता । इसरिये तुम व्यथै हौ क्यों मेरौ चिन्ताते पडते 
हयो  घट्छराजने कदा,--“"तुदेः दुःखी दैलकर भौ मै ष्योंकर यहाँ 
से चला जाऊं ? क्योकि चङे आदमी पराये दुःखसे दुःखित दति दै ।' 
यह्‌ सुन, उस स्मीने कहा,--“जिमलौ-किसीसे अपना दुःख 


करना नहीं 
चाहिये ; क्योकि कदा दै 
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भजो नवि दक्ख पत्तो, जो नवि दुक्खल्स निगगहसमत्यो । 
जो नदि ददिष दुहि, तो कीस कष्टिनएु दुक्खम्‌ ॥ ?॥* 
भथीत्‌--¶जिस मनुष्यो किती समय हुःल नद हया हो, जो 
दुः षटृडानेनें मी समर्थन हो, तथा जो प्राये दुःलते दःतित होने 
वाला ने ही, उप्तसे पना दः क्यों कहना 
यष्ट सुन, वस्सराजने कदा “हे मदे ! चछनो-- 
श्््ठमवि हुक्स पत्तो, अ्रहमवि दुक्खस्स निग्गष्टसमत्यो । 
श्रह्टमवि दुटु दुिमो, ता श्रम्द कषठिजय्‌ दुक्खम्‌ ॥ १।५ 
अर्थात्‌ मी दतिया दूँ जीर इण्ल छृदानेक्ो मी प्मर्यषटु। 
मै पराये दुःलते दुसी भा हता दू तसिये त॒म मुष्षे अपना दुभ्व 
अवद्य कहो ।* त 
यह्‌ सुन वह स्त्री वोली,--ष्वुम अमी वाल्क हो, सथ्य मे 
सुगं मपना दुष्त कंसे सुनाऊं" १ कषा है,"कि-- 
(दक्ख तास कष्िजद्‌, ओ होद दुक्खमजणसमत्यो । 
श्रसमत्याण कषिनद, सो दुक अप्पणो कद्‌ ॥१॥' 
ध अथति-जो मनुष्य दुःस-मजन करनेमें पमर्थ हो, उक्ते जपना 
द्ग्ल कना चाहिये । अपतमथोते ग्ल कना जपने अपे कहनेके 
पमान ही निष्कल है" 
चम अमी यालक हो, ध्सलिये मेरा दु-ख कंसे दुष्टा सक्ते टे १ 
इसीसे म तुमसे मपना दु घ नहीं कहा चादती ।* 
घत्छराजने का, 


हस्ती स्थ्लततु स व्यव किं दस्तिमाग्रोऽदूङ्यो १ 
पे प्रज्यलितते प्रगति तम किं दीपमान्रतम !? 
चद्रेणामिहता पतन्ति गिरय , क वच्नमातरो गिरि १ 
तेजा यस्यं विराजते से वलवान्‌, स्मूलेषु फ प्रत्यय. १ 


~~ श्रयति -ष्हायीकी देह बहुत व्रडी होती है प्र वह मौ ोटे- 


\- 
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ते जंकशके वशम रहता है । तो इसे क्या श्रंकुश हाथीके बरावर 
होगया ? जलता हृश्रा छोटाप्ता चिराग घनी रओअधियारीक्रो दूरकर्‌ दता 
है| तो क्या दीपके वरावर्‌ हौ श्रन्धकार होता हं ? वज्रे मारमे वडे- 
बडे पर्वत म गिर पडते है। तो क्या पर्वत वरकीही तरह दोटे-करे 
होते है ? नरी रेस नही है । जितम तेज विराजमान होता है वही 
वलवान्‌ होता है । केवल मोटे-ताजे होनें ही उत्तके वलकरा भरोत 
नरह करना चाष्िये । 

सिंहः शिशुरपि निपतति, मदमलिनकपालमित्तिषु गजयु । 

प्रकृतिरियं सत्त्ववतां, न खलु वयस्धजसा दतः 1! १ 1" 
‹~-श्र्थाति--शिह वालक होनेपर भी, कपोल -म्रदे गते मदं चुश्राने- 
बाले हाथीपर ही पडता है । इत्ते सिद्ध होतार, किं पराक्रमी जीर्वा- 
की रेत प्रकृति ह होती है, इसलिए श्र्रस्था तेजका कारण्‌ नरह है !* , 


“अतएव हे सुग्धे | तुम सुभे चालक समशकर मेरी अघ्रद्धा न करो । 
व्ह जो दुःलहो चद्‌ मुभ्छसे कटा 1 मुभ्ण्से जहां तक यन पंडगा, वहा 
तक मँ तुम्हारा दुःख दूर करनेकौ चेष्ठा करूंगा । ” 

यह सुन, वह स्री ज्ञरा मुस्कणकर वोष्टी,--“हे पुरुष ! मेरे वुःखका 
कारण सुनो । में इसी नगरके रहनेवारे एक अच्छे आद्मीकी खी 
हं । मेरे उख युवा पिको यहि राज्ञाने निरपराध सुखीपर चदा 
दिया है । अभीतकवे सूलीपर लक हुए भौ जी रहे हैः भौर घेवर ललानेः 
की बड़ी इच्छा प्रकट कर रहे है' । इसलिये भे उनके घास्ते धरसे. येवर 
वना खायी ह पर सुखी इतनी उची हैः कि मै वर्हातक पहुंच नही 
पातौ । इसीरिये मे भपने पतिको याद्‌ कर-करके रो रदी ह; क्योकि 
खि्योका बर तो रोनाही है । » 

यह सुन, चत्सयजने कहा,-- “भटे 1 कर्धेपर चकर 
अपनी इच्छा पूरी कर छो -।> यह ध त स्श्री, - 

वत्सराजके कन्धे पर चट्कर सृलीपरः चे हुए मनुष्यकी देखे मास. 





#॥ 


काट कर खाने लगी (ठ २५५) 
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कारट-कार कर छने रगौ । इतने मंसन्त प्क डंकड़ा वत्सयाजक्ते, 
कन्धेपर.आआ पड़ा, इससे विस्मित . होकर वत्सराजने सोचा,- है] 
यद्‌ मालि कसि आया १ ” रेसा विचार कर उन्होने उपरकी भोर 
दश्वा, तो उस स्म्रीकौ कुल हरकत उन्े' नज्ञर आयी । वस, उन्होने उसे 
नीचे भिरा, लङ्ग लीच, करोधके साथ कहा,-- “अरौ निदेयीस्त्री] तू 
यष्ट क्या कर रही ह ? ” चत्सराजके यद पूते.ष्टौ वद स्त्री उड्कर 
भासमाने चरी गयी । उस समय घत्सराजने उसकी ओदनी पकड़ 
ली थी; पर वद्‌ दुष्टा अपनी ओदनी छोडकर ही भाग गयी । 
दरखी समय क्रिसी श्रोताने घनस्य जिनेभ्वरसे पूछा,-- “प्रभो ! घह 
स्प्री कीन थी ? ओर देस कुकर्म क्यो कर रही थी ?* भगवानूनने कहा,-- 
वंह पापिनी देवत। थी सौर पुरर्पोको छलनेके दी लिये रेखा. कृकर्म 
करती थी । » किसी फिर पृछा, “खामी ! कहीं देवता भी मास 
लाते है" १" स्वाम्रीने कहा, -- "वद घरात नहीं थी-मदज्न क्रीडा 
कर रही थी!" ६ | 
इधर वत्सराज उसक्री मोदूनी लिये दए घर मये ओर सो रदै । 
थोङौ दरम सवेख हो गया ओर वे उस घस्त्रको लिये हुए राजाफेपास 
आ, उन्दे" प्रणाम कर उचित मासनपर वै रहे । राजाने मौका. पाकर 
उनसे रातकी चात पृष्ी । वत्सराजने राततका साय. किस्सा उनसे 
कह सुनाया ओर उस देवताकी गोढनी उन दे दी । राजाको वद रत्न- 
जित बहवुमूर्य चस्त्र देवकर चङ विस्मय हमा भीर उन्दने वटलतयज 
की कुल वार्तोक्ो सच समभ्हा । इसके वाद राजाने वह खुन्द्र आदनी 
अपने पाल वैदी हई रानी .कमरश्रीको द.दी ; रानीनेउसी समय राजा- 
का प्रेमोपहार सखमभकर उसे ओदृ लिया । उसपते प्रकी पहनी . हई 
गियाकी' शोभा फीकी पड गयी । यदह देख, उन्होने यद विचारः कर, 
कि दसी जीदनीके मुक्वावलेकी मिया मी ्ठोनी चाये, राजासे कदा,-- 
स्वामी ! यदि इसी ओदृनीके सुक्ताबलेकी गिया मी मिले, तो ठीक 
हो" यद्व खून, राजाने चत्सराजसे कहा+--^्यारे बत्सरज ! तुम्हारी 
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मासीको तो उसी ओढनीके सुक्ताथरेकी अंगिया भी चाहिये । ” यदह 
सुन, वत्सराजने कहा,-- "स्वामिन्‌ ! यदि आपकी कृपा होगी, तो षह 
भी भिर जायेगी । » चह कह. बह नगरसे वार जा, उसी चन्वनके 
क्फ फोटरसे वह रत्न-जटित अभिया निका छाये ओर राजाके 
ह्वार करत हुए उखका भी चर्चान्त उनसे कह दिया । राज्ञाने अंगिया 
रानीको दै दी । उन्दोनि दषिंत होकर उसे उसी सम्य पहन छिया । 
दसै वाद्‌ ओदनी ओर अगियाके मकाबरेका घाघरा न दैखा, रानीका 
चित्त चड़ येचैन मे लगा । शास्त्रकारनि दीक ही कहा है, कि ज्यो 
ज्यो काभ होता रै, स्यो-त्यों खोभ अहता जाता हे । 
दिन जाने सनीको चेहरा उदास किये देखकर पुा,-- . 
“प्रिये } अव तो तुस्दै' मन छाय अँगिया भिलदही गयी, फिर क्यों मुंह 
उदाक्त क्ये हुई हो % रानीने कहा,--ध्सीकै मुकाविलेका घाघरा 
भी तो चाहिये । ” यह सुन, राजाने सोचा,--“ षष ! असन्तुष्टा 
स्र्योको वस्म तथा अ्ङ्कारोसे कमी चृतति न होती । कहा है, कि 
(्रधिर्विप्रौ यमो राजा, समुद्र उदरं स्त्रियः | 
। श्नवृक्चा नेव तृप्यन्ति, याचन्ते च दिने दिने | २ ॥' 
धर्थात्‌,-- श्रनि, बाह्मण, ` यम, राजा, ससुद्र, उदर रौर धियौ 
कदापि तृप्त नहीं होती । ये दिन-दिन नयी-नयी फ्मायेः करते ही 
रहते हं । 
स्तिर्योका पेखा ही स्वमाव होता है, यही सौख कर राजाने कहा 
^ विवेकहीन रानी ! जो चीज्ञ मोजूद नदीं है, उसके सिये व्यथै हाय - 
हाय न करो । "यद सुन, रानोकी जिद्‌ ओर ज्ञोर पकड़ गयी । उन्होनि 
कटा,-- “अय मुम भभी ओदनी सौर ्गियाके रकतावखेका घाघरा 
मिलेगा, समी यें भक्न-जल ग्रहण करूंगी ।५. यह कद, रानी अपने मह- 
रमँ ची गर्यी । इसके वाद्‌ राज्ञाने वत्सराजको वुखाकरः कहा. - 
सटी सुमने तो दो उत्तम दन्य वद्र लाकर बड़ा अन्धोर कर दिया । अव तुम 
ही किसी तरह मपनी मासौको राज्ञी करो । विना; तुम्हार. भौर 
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किसीसे यह चमारी महीं दूर होने की ।” राजाको यह बात सुन, घट्ल- 
शाजने अपनी मासीके पास जाकर बदरे वाग्रे कषा--“माता { यद 
व्यध हड खोद सीर लामो-पियो । नँ धया दूंदु कर सा दुगा 1" 
पर डने पेखा कहने पर भी सी-खमावके कारण रानीने हट मही 
छोडा ! सव घटसराजने उनके खाप्रने टी यह कठिन प्रतिज्ञा की,-- 
न्यदि सै छः मदीनिके अन्व्र तुम्हारे श्च्छाचुसार घल्नला टु, तो आरग्ते 
जल मर्गा ।» उनकी यह चात सुन, राजाने कहा+--“वेदा } पेली 
भयङ्कर परतिक्ा न करो ।* इसपर घर्लराजजे कहा,--“भापकती दयाल 
सप भला टी होगा । भव मुदचे जव्दीसे देशान्तर जानेक्रौ वाक्षा दी- 
जिये । राज्ञाने नके सादते प्रसन्न होकर उन्दे जपने हाथसे 
पानका धीदा दिया अौर परदेश जनिकी आहा षी] रसै धाव्‌ 
धस्लराजञ शपते धर गये भौर अपनी माता तथा मासीक्े चरणों प्रणाम 
कर, उनसे सारा हाल छुनाकर, उनसे मौ माल्ञा मांगी । यद सुन, 
छन्दोनि इच्छा न रहते हुए गौर पुत्रको कंष्ट होगा, इस घातको सोचते 
हष मी दरधवरुद्धिसे विचार किया,“ } तुम सानन्द्‌ चले ज्ामो | 
म्हारी विजय होगी ^ शस प्रकार दोनो मातार्मोका आशीर्वाद सिर 
पर वदा, राद्‌-रचके लिये $ सामान साथ ले, छाठ-तखघार खगाये, 
घस्ससज नगरसे चाहर हप । 
दले धाद घट्सराज, दृद्धिण दशिाकी मोर गये मौर बहुतसे गधों 
छीर नगरोको देते हुए प्यक धने जद्भलमे पटहे । षदा ऊंचे क्रिलेवठे, 
पर निञनफे समान पर छोटासा याव देल, षत्सराजने सोचा,--“क्या 
यह भूरतोका नगरः ह १ अथवा यक्चराक्षसोका नगर ह { अथवा यष 
विचार किसर लिये करना १ अन्दर ही चलकर देखना चादिये !* पेसा 
विचार कर, घे ऽयोहो ्गाकके ७न्द्र गये, स्यो उन्हं उस गावर्मे पक 
चदा शायी छुल्दर मन्दिर दिष्ठा हिया मीर उसफे पासी भीर मी 
घहुतसे छोे-छोट घर भज्ञर माये । कमले मागे जाते-जाते बहते 
आद्भियोके वीचि वैठा हमा पक उत्तम पुख्य दूरते ही दिलाई दिया । 
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इसे देल; उसके सेवकक्षे खान सालम पड्नैवाले एक पुरुषस वत्स 
राजे पूछा.--णहे माई ¦ यह कौनसा नगर है १ यर्दाका राज्ञाकौन 
है!” उसने कहा. “न तो यह कोई नगर है न यर्हाका कोर सजा 
है। परन्तु जो कुछ है, बह सुनो; 

“ख स्यानसे थोडी दूरपर भूतिलक नामका एक नगर हे । उस्र 
सससह नामका राज्ञा राज्य करता है । उलपं दत्त नामका पक सेट 
रहता है, उनकी पललोका नाम श्रीदेवी है । उसके गभस उत्पन्न; 
क्प-खावण्य्ते युक्त श्चीदता नामकी एक पुत्री है । वह पुत्री युवावस्या- 
को प्राच हो गयी है; पर उस्रकां शरीर भूत दोष्रसे प्रस्त हो र्हा है, सः 
चये जो पुरुष रातको उसके पास परे पर रहता है, वद मर जाता दै 
सौर यदि उसके पास पहरेपर कोई नहीं रहता, सो नगरे सात घादमी 
मरते 8} रेसा हीनेके कारण एक दिन राजाने उस सडको वुलाकर 
पूछा, -“लेठजौ । मर तुम्हे आका देता, कि यह नगर छोड कर जंग- 
ल्मे चकते जाथो; क्योकि तुम्हारी ख्डकीकै करते हमारे नगरकै रोग 
मरते जते है राज्ञाकी यह आज्ञा पाकर, सेड अपने परिवारे साध 
यहं चला आया अर चोर वगोरहसरे अपनी रश्चा करनेके चये क्छ 
खष्टित यह मह वनाकर यां रहता है ! उखीने टैर-का-टेर धन दूर 
ये पहरेदार रे &ै1 येखोग मरके चों मोर च॑ने हुए छोटे छोटे 
घरों रहते है । इन पहरेदाके नामसे गोचियां बनाकर रखी हे । 
जिस द्विन जिखके नामकी गोली निकलती है, उस दिन रातको बही 
पररेदार सेटकी वेरीके पास रहता है ओर राको मर जाता) ह 
पथिकं ! यदि यह हार सुनकर तुश्दे डर मादम होता हो, तो तुम असी 
यर्हीसि की भोर चरे जाओ ,* 

यष वातं सुन, वत्सराज सेखके पास आये । उन्हे दै, दस सेरने 
- उन मासनपर वराते हुए पान दिया ओर भद्रके साथ पूछा, - भ्वत्स.] 
तम कसि आ रहै हो ४ वत्सराजने कहा;--भ^मे प्क कामसे 
उउजयिनी-नगसीसे चला आ रहा हं * कुमार वत्सराज सेटेक्े साथ 
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शस प्रकार वाते कर रदे थे, कि ध्तनेमे दैक श्रेष्ठ अजडा छुशो- 
भित पुरुप वरहा भाया ! उसके वेहरका रंग उद्धा हुमा था । यह देल, 
-घत्सराजने सेटसे पूछाः-शसेढजी ! इस ादमीका चेहरा इतना उदास 
पयो दिलाई देता 2 ” यद. खन, सेठने चम्वी सास लेकर कदा. 
णहे .खुन्दर ! अत्यन्त शुत रष्वने सायक हौ, तो भी यह इृत्तान्त भँ तमसे 
कह सुनाता षं । मेरे पक पुत्री है। उसके पास हर रातको प्क 
पहरेवार रहता है । वद वश्य ही उग्र भूतदोषसे उसी रातको मारा 
ज्ञाता है । भाज शी वेचरेके पहरेकी यारी दै, इसीसे इसका चेहरा 
उदास हो रहा ह ; क्योकि सत्यु बदृकर भयकी वात दूसरी नहीं 
है! यह ` सुन, वट्सराजने कष्टा,--शलेठजी { आज शस मादमीको 
सानन्द्‌ घर रहने दीजिये 1 भज मेँ ही आपकी पुत्रौ पर पहरा दगा 1” 
यद सुन, सेठने कहा,-- “हे वत्स } तुम आज अतिथिकौ तरह मेरे धर 
मये हो। अभीतक तुमने मेरे धर भोजन भी नहीं किया। फिर 
वयर्धही शरत्युको आगन कर्ने छयो जा रदे हो ” सेठकी यह यात 
सुन, वत्खराजने कहा,---“सेटजी ! सुतै परोपकार करनेकी टगनसी 
है शसि मै तो आज यह काम ज्ञरूर करणा ; कर्बोकि मयुप्य- 
जन्मका सार परोपकार दी ईै। शास्म मी कहा है-- 

“धन्यास्ते पणवो मृन-सुपङ्वैन्ति पे त्वचा 1 

प्रोपकारदीनस्य, धिग्मनुष्यस्य जीवितम्‌ ॥ १ ॥। 

शत्र रक्तति चञ्चा, गेहं लोलापटी कणान्‌ रन्ना । 

दन्तात्तवृय प्रणान्‌, नरेण किं निरुपकारे्‌ ॥ > ॥* 

“^ श्र्त्‌-्वे पयु धन्य है, जो श्रपने शरीरके चमडेते परोपकार करते 
ह; प्र्‌ जो मनुष्य परोपकार नहीं करते हैँ, उनके जीवनको भकार है । 
चल्वा-युर्प (नकली श्रादमी ) सेतकरी रक्ता करता है, ध्वजाक्रा चंचल 
वस्र घरकी रक्ता करता है, रात. कर्यकरी रक्ता करती है श्रौर्‌ दोत्िमें 
दवाया दुध्रा वृण शतरुशरोकि ग्रर्णोकी रज्ञा करता हं; प्र जोमयुप्य 
परोपकार. नर्ही करता "वह मला किस कामका {2 

द्‌ 
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: यद क, चत्वराज.मदके उल ऊपरी दिस्वमे. चके गये, जहा सेढ. 
फ्री श्रीदत्त रदती.थी । ` उल संमयं उस र्डकीने उस अलौकिक 
छपवारै कुमारको देलकर सोचा,--“अहा ! इसका कंसा सुन्यूर रुप है 
खक शरीरकी कान्ति फेसी मनोहर है ! इसकै शयीरका को . अङ्ग 
पे नही, जो मनोदर्‌ नदीं हो । ` दाय ¡ दैवने सुच स्त्रीक रूपमे शटयु- 
की दैनेवाली यो वनय १ नैं ठेसे-देते मनुष्य-रलको मार कर जीती 
६1” चह रेखा सोचदी रही थी, कि चत्सराजने उललकी सेजके. पास 
घा, भश्रुर वच्नोसे उसे देला प्रसन्न किया, कि. चह फिर विचार करने 
लगी, “चाह जो दो, मेँ अपनी जान देकर भी इसकी जान वचाङगगी ।* 
खटी सोचते-सोखते द सो गयी । दस वाद्‌ साहसो मयुष्योमिं सिते. 
मणि छ्प्रार चत्छराजने छिडकीकी राह, नीचे उतरकर, ` ज्ञमीनपर ` पडी 
हुं एक लकड़ी उडा छी भीर फिर उसी रादसे ऊपर चदृकर अपनी 
शव्यपर वह रुकड़ी रलकर उसक्ते ऊपर एक वतर डाल, हाथमे लङ्क 
चिच; चार्यो ओरं नज्र दौड़ते हप, दीवेके जाङेसे दटकर थेन दे 
शे र्दे । इतनेम उसी लिङ्कके वाहर किसको सुह निकालते देल- 
कर छुमार भीर भी. लावधान हो रहै । इसके बाद रस मुष्टने उस 
धरके चारो मोर देता । तदन्तरं मनोहर , अंगूटियोसे सोहती 
&ई अगलिर्योवाला पक हाथ उसी विडकी् नज्ञर - माया । उस हाथमे 
शो लौीषधियोक्े कड़े पडे थे ¦ ` उन कडर्नेसे पकमते धुमा निका । 
उख धुप से सारा घरं भर गया । इसके वाद्‌ अन्दर आकर उस हाथने 
पहरेदारके परलंगको छरा । शली संमय वत्सराजने 'तकवारकाः पक 
हाथं पेते जोरसे उसं हाथपर मारा, कि बह कटं गया; परन्तु दैवशक्ति- 
ऊ प्रमाचसे वह दाथ कटनेपर- भी ज्ञमीनपर नहं निरा.। तथापि पीडके 

कारण उस दायके दोनो कड़े नवै गिर . पडे 1. उसमे , पक 
धुषोषधि ` ओर दुलरो . संरोदिणी-भौषधि , थी \, ह्न “दोनों 
महोपधिरभोको कमारने. अपने पास -रख -दलिया। ` इसके खाद्‌ 
चह हाथ उस घरसे बाहर निकला । उस समय. "अरे बापरे ! बडा 
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दुगा हभा.। मैने वड धोखा साया | यह शाद सुन, वटलराज 
यष कहते हु ए उसके पीठे-पीछे दौड, कि सरी दासी ! तु कां चटी जा 
रदी दै ? हायते द्ध चये पुष्यसे ववान्‌. यने हुए चट्सराजको पौ. 
पीछे भाते दैष्ठ, उते परास्त करने भपनेको असमथ समथः कर चष्ट 
देवी उसी समय भाग गयी | हसे वाद्‌ पौटे कीरकर वटलराजने 
उस शय्यापरसे वह छकदी हटा शौ भौर आप उ्तीपर वैठ रहै । 
पतेर रात वीत गयी ओर उद्याचल-पर्चतपर सूर्यका उद्य मा । सी 
समय कपारीकी नीद्‌ घुखी भौर उसने अक्षत शरीरसे वेठे हुए कूमार- 
को देष्लकर हरपितं टो अपने मनमें विचार किया,--ण्मवध्य हौ यह को 
वड़ा प्रमावश्षाङी मनुष्य-एत मालूम पड़ता है ! इसीसे यद नदं मरा । 
मैरे श्लोये हद भाग्य मध्र जगनेी घाके है जर मेरा मनोरथ पूर्णं भा 
ष्टी घाहता-ह !-मय यदि यष मदुष्य खामी दो तो मै इसके साय संस्तारफे- 


शख भोग, नदीं तो हस जन्मर्ने मेया वैराग्य ही छीक है ।-यही विचार; 
कर उल रड़कीने मधुर चचनोंते वटघ्यजसे कषा, --"हे नाय { मापने 


केसे चिदे द्ुटकारा पाया † घद कदिये ” उसके रेखा पूषन. पर 
धरसराजने उससे रातका सारा हार कह खुनाया । यद सुनते टी 
श्रीदत्त. रोगटे छडे हो गये। साथ ही उसे वड़ा हयै भी हमा । वे 
योनो इख प्रकार वतं कर ्ी रहे थे, कि उस ठदड्कीकी सेविका दासी 

उसके रंह धोक लिये जल च््यिष्टुप आयी! उस्ने भी छमारको 
मला-च्भु दैलक्षर मपने मन्म यडा हपे माना भीर उनको इस प्रकारः 
्षिपङ्शले रहने पर वधराई दौ । यष समाचार सुन, सेको भी यदा 
भचम्भा हमा मीर षद भी षा मा पटच । श्वीदत्ताने भटपटं उठकर 
पिताफौ मासन विया 1 उसपर वेढे हुए ॒सेटने छुमारसे पृछा,- - 
नहे घीर ! तुम सतक दुःखसागरे पार केसे उतरे १ इसपर कुमार- 
मै सेको भी राई-स्तौ सारा हार कह सुनाया । तव सेठने छुमारसे 
कहा,---^हे कमार ! सँ भपनी यष्ट प्राणय्यारी पुत्री दुर्हारे द शां 
स्तोपता हं { यह्‌ शुन -कुमारने का) “गाप मेरा कुल-शोक जामे 


